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सत्ताषनाँ सगं ५६०--१६५ 
महाराज निमि ओर वशिष्ठजी के श्राख्यान का 
अवशिष्टांश । 


श्रहावन्ाँ सं ५६१५-६ ०१ 
राजा ययाति का आख्यान । 
उनसट्वाँ चं ६०१--६०8 
राजा ययाति के आख्यान का अवशिष्टांश । 
 भ्रक्निप्त तीन सगं 
प्रथम प्रक्षि सगे &०७--& १३ 


९. श्रीरामचन्द्र जी की कवहरी में फरिथादी त्ते के 
अभियोग का विचार । 
1 प्रक्षिश्च सगं ६१२३-६ २५ 
ङत्ते को मारने बाल्ते ब्राद्यय का बयान शरीर रभि. 
योग का फेसला । । 
तृतीयं प्रक्षिप खगं &२५-६३& 
महाराज श्रीरामचन्द्र जी के न्यायालय सें एक गीध 
बनाम उल्लू के अभियोग पर तिचार। 
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सावो सगं ६४०--६४४ 
यमुनातटवासी कतिपय छवियों का श्रीभ्मयोभ्या 
म आगमन ओर मदाराज श्रीरामश्न्द्र जी से उनकी 
भेट 


(३) 


इकसटर्बौँ सगं ६४४-- ६५० 
महर्षि च्यवन द्वारा मधु का वृत्तान्त श्रौर लवणाघुर 
के अत्याचाये का निरूपण श्रौर लवशासुर से छऋषिर्यो 
कीर करने की प्राथना। 
वासरा सगं ६१५०-६ १४ 
लबणासुर के चध की प्रतिज्ञा भौर लबणासुर का 
वध करने के लिये महाराज श्रीरामचन्द्र जी की सरसे 
शनुध्न जी की .नियुक्ति 1 
मर्यो सगे ६५५--६६१ 
लवणासुर के राव्याखन पर श्रीरामचन्द्र जी द्रा 
शच्रु्र जी का राज्याभिषेक । शत्रुघ्न को लवणाघुरवध 
के लिये श्रीरामचन्द्र जी से पक बाण विशेष कीत्तथा 
लवणासुरवध सम्बन्धी आदेशो की उपलषच्धि | 


चौसठ सगं ` ६६१--६६६ 
शनन की रणयात्रा । 
पेष सगं ६६६--९७४ 


शत्र. का वाल्मीकि जी के श्याश्रम म निवास 
रौर उनसे वातांल्ाप । राजा कल्माषपाद का उपाख्यान । 
॥ श 
लियापटया सग &७०--६ ७८ 
सीताजी के गभे सेदो राजभा का जन्म। भग- 
चान्‌ वाल्मीकि हारा नवजात राजङ्कमाो का जातकर्म, नाम 
करणादि | रतुत्रजी का, वाल्मीकि" श्रम से प्रस्थान । 
सरखट्वां सग ६७८-६८४ 
मागे मेँ शत्रु ओर च्यवन ऋषि का वातोज्षाप। 
लवण का एक पुशतन वृत्तान्त । 


( £ ) 


अडसट्ँ सगं ६८४--६८8 
शन्न घ्र श्रौर लवणासुर का आमना सामना भ्रौर 
परस्पर वीरोचितं कथोपकथन । 
उनहत्तरवा सगं &८&-8& ८ 
लचणाघुर चौर शच्रघ .का युद्ध) लवणघुर का 
शत्र घ्न के हाथ से वध। 
सत्तरभों समं ६€८-७०२ 
लवणाघुर कां वध कररने के लिए देदतास्ों का 
शत्र जी की प्रशंसा करना ओर उनका मांगा हश्मा 
उनको वरप्रदान । वर के अनुसार मथुरापुरी का बस्राया 
जाना। , 
इकहत र्वो सगं ७०२--७०८ 
मथुरापुरी मेँ बार्ह वषं रह चुकने के उपरान्त 
शत्र षन की श्रीश्मयोध्यायात्ना । मागे में वाल्मीकि सआश्नम 
मँ उलका हिकना | महषि कै साथ शन्नरघ्का सखंवाद्‌। 
, लवष्ुश द्वारा श्रीरामायण का मधुर गान। उसे सुन 
शत्र प्न के अनुचरो का विस्मित हदोना। 
बहनत्तरवा सगं ७०८---७१३ 
वाल्मीकि आश्रम से शत्रघ्नजी का प्रस्थान श्रौर 
श्रीञ्मयोध्या मे पर्टहुचना। श्रीरामधन्द्र जी कै दशन 
छ्मौर उनके साथ शत्रून्न जी का वातीलाप। सात दिवस 
श्रीथ्योध्या मँ रह, शत्र घ्न जी का पुनः मश्युरापुरीगमन । 
विहत्तर्वं सगं ७१२-७१७ 
श्रीसमवचन्द्र जी कै राज्ञभवन कै द्वार पर अपने 
सतक पुत्र को तेकर एक्‌ "बाह्यण॒ का आगमन भीर पुत्र 


ॐ. 


की मृत्यु काकारण रा्य मँ अ्रवमे होना वतलाकर, 
उसका महाराज श्रीराम चन्द्र जी कै प्रति ्पशब्द कना | 
चौहत्तरवाँ षगं 
<~ इस घटना से दुःखी ह्ये मक्राज श्रीरामचन्द्र जी 

का संत्रिसभा का अधिवेशन बुलाना बौर उस्र अधि- 
वेशन में ।नारद्‌, वसिष्ठ, वामदेवादि छषिगण तथा 
भरतादि साता का भी सम्मिलित द्यो कर निवार 
करना । नारद जीका मत ओर परामशं । 
पचरत्तरवां सं 

श्रोरमचन्द्र जी की भाज्ञा से मृत त्राद्यणएङमार के 
शव षा तेल के कदा मेँ रखा जाना । श्रीसमचन्द्र दयाय 
स्मरण फरते दी पुष्प का बं उपस्थित दोना) 
पुष्पक मे वैठ श्रीरामचन्द्र जी का श्रपने राज्य का 
निरीरण करते हुए शंबूक शुद्र को उग्र तप करते हुए 
पाना । शंवूक से श्रीरामचन्द्र जी के प्रश्न । 
चिह्तरनाँ सगं 

शंबूक का उत्तर चौर श्रीरामचन्द्र जी के हाथ से 
शुद्र शंबूक का सिर काटा जाना । इख पर देवतार्ध्रो का 
प्रसन्न हो श्रीरामचन्द्रडीको वर देते के लिए प्रत्यक्ष 
होना । देवताश्रो से श्रीरामचन्द्र जी का वर मोग कर, मुत्त 
ब्राह्मण कुमार को पुनर्जीवित करवाना । श्रीराम जीका 
अगर्त्याश्रम मे गसन । महर्षिं अगस्त्य सौर श्रोराम 
जी से वातोलाप। 
सतत्तरषोँ सगं ७४ १--७४६ 
अगरत्य द्वारा एक आभमूषण प्रति की वित्र क्था 


७१७-७२५ 


७२५ -७१६ 


७२६ - ७४० 
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के प्रसङ् मँ, राजा श्वेत सम्बन्धी एक उपाख्यान का 
कहा जाना । 


अटदहत्तरवं सगं ७४६--७५२ 
राजा श्वेत सम्बन्धी उपाख्यान का शेषां । 
उनासीषाँ खगं ७१५२--७५७ 
६ राजा इरख्ड क उगख्यान्‌ । 
श्रस्सीवां सं ७५७--७६१ 
याजा दण्ड का क्रमागत उषाख्यान। 
इक्यासीवां सं ७8 १--७६६ 


राजा दण्ड के पाख्यान की पूति । दण्डकचन का 
बरष्तान्त । 


वयासीवाँं सगं ७६६--७७१ 
श्रीरामचन्द्र जी का श्रगस्त्याश्रम में एक रात निवास 
रर अगते दिन वहो से श्री्योध्या को प्रस्थान श्रौर 
विदाई । श्रीञ्मयोध्या मेँ श्रीरामचन्द्र जी का आगमन । 


तिरासीषाँ सगं ७७१--७७५ 
महाराज श्रीरामचन्द्र जी का एक राजसूुययज्ञ करने 
का प्रस्ताब च्मौर भरत एव लदमण से इस कायंमें 
साहाय्य मांगना । मात जी का राजसूययज्ञ से होने वाज 
महा अनर्थं का दिग्दशेन कराना । महाराज श्रीरामचन्द्र 
जीकाभरतजी के कथन कोस्वीश्रार करते हुए, राज- 
सूययज्ञ करने के दिचार को स्थगित कर देना । 


चौरासी सगं ७७१५--७७£ 
लद्मश जी क" अरश्नुमेधयज्ञ के लिये प्रस्ताव करना 


( ७ ) 
श्नौर अश्वसेधयज्ञ का माहात्म्य कथन । माष्ात्म्यान्तसत 
इन्द्र की ्रह्यहत्या की निवृत्ति का उपाख्यान । 


पचाघीवाँ सगे ७८०--७८५ 
वृत्ताुर के वध का उपाख्यान लकमण जी द्वारा 
श्रीरामचन्द्र जी को सुनाया जाना । 


दियासीषाँ सगं ७८१५--७८8& 
वृत्ताुर के वध के उयाख्यान का शेषश । 
सत्तासीवां सगं ७६ ०--७&६ 


शरीापचन्द्र जी की कटी हृदे राजा इल की अद्भुत 
कथा । 


यदासौ सगं ७६६--८०१ 
राजा इल की द्रुत कथा) 

नवासी्चौँ सगं ८०२--८०७ 
क्रमागतं राजा इत फी चदूभुत क्था | रजा पुरूरवा 
का जन्मवृन्तान्त । । 

नवेव सगं ८०७--८१२ 
राजा इल्त की अद्भुत कथा की समि । 

एक्यानवेवौँं समं ८१२३-८ १६. 


श्रीरामचन्द्र जी का लकमण को अश्वमेध छग्ने के 
विष मँ जावल, काश्यपादि ऋष्यो को ब्ुलाकर, उनसे 
परामश करने की आज्ञा देना | श्रीरामचन्द्र जीको 
भटषियों का अश्वमेध यज्ञ करने की लुमति देना। 
सदवमेध यज्ञ की तैयारी] 


( ८ ) 


वानवेवोँ सर्म ८१६--८२३ 
अश्वमेघ यक्त का वणन । 
तिरानवेषोँ घं ८२३-८२८ 


शीरामचन्द्र ज के अश्वमेध यज्ञ म महि वाल्मीकि 
जौ फा लव, छश एवं सीता सहित अगमन । 


चौरानवेवां सभं ८२८-८३१५ 
लवङ्कश का महर्षिं बाल्मीकि के बतला बिषान से 
यज्ञशाला मे श्रीरामचरितं गाना । उसे सुन, सुगनेगालों 
का विस्मित दोना ओौर श्रीरामचन्द्र जी छा उस महाकाव्य 
के विषय मेँ कतिपय प्रभ करना श्नौर उन्तर पाना । 


पञ्चानवेवाँ सगं ८२५--८३8 
महाराज श्रीरामचन्द्र जी का अपने पुत्रीं को पचान 
कर, महर्विं वाल्मोक्रि के पास सीता सहित्र भगल्े दिन 
भाने के ्िए दूत भेजना । 


दियानेषो सगं ८३६-८४४ 

८ बल्मीकिके साथ यज्ञशाला मै जानकी जी कां 
आगमन । बाल्मीकि जीका सीता क्षो निष्कलङ्का के 
सम्बन्ध म प्रभावशाली माषश। 


सत्तानवेवोँ सगं ८४१--८११ 
सीता की निष्कलङ्कता के विषय में श्रीरामचन्द्र जी 
का सवयं सफादे देना मौर अन्व में जानकी जी चे सष्ठ 
मांगना । खफाई देते देते जानी जी का प्रथिवी में 
समा जाना । 
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अानवेनो सगं ८५१-८५७ 
इस घटना से श्रीरामचन्द्र जी फा शोकान्वितत 
हो रोष प्रकर करना श्यौर्‌ र्या जी का प्रगट होकर उनको 
समाना । श्रीरामचन जीका उद रत फो मध्पिं 
वाल्मीकि कीङुरीमे वास । 


निन्यानवेवों खग ८५८-८६२ 

लव कुश द्वारा रामायण के न्तत श्रीरामचन्द्र 
जी सस्वस्थिनी भविष्य कथाका गाया जाना । श्रश्मेध 
यज्ञ की समाप्ति । समारत जनों फी विदाई । श्रीरामनन् 
र का श्रीश्रयोध्यामें पुनः श्रागमन। श्रीराम-राज्यकफा 
त दिग्दशेन । माता कौषल्या, समिगा श्रीर्‌ कैकेयी 

छन सर्ग-यना न 

का सर्म-यात्रा। 


सौं सगं । ८६२-८६८ 
श्रासमचन्द्रजी के पास भरत के मामा युधाज्ञित 
के गुरुका श्रागमन भौर युधाजित का गन्धव-देश- 
विजय फरते का प्रस्तात सुनाना । श्रीरामचन्द्र जीका 
भरत फो गन्धव देश-चिजय करके अपने पुत्र तन्त भौर 
पुष्कल को उष देशका श्रधीश्वर वना देनेकी धान्त 
देना । भरत का ससैन्य प्रस्थान । 


एकसौ पहला सगं ८६८-८७२ 
भरत जी द्वारा गन्धं देश का जीता जाना चौर 
उषदेशङेदो विभाग कर श्नौर अपने दोनों राज. 
मासे को उन दोनों भागों कै अलग सलग अधीश्वर 
चनाकर्‌ श्रयोध्या लौट आना । 


( १० ) 


एकौ दुसरा सगं ८७२-८७६ 
लद्त्मण के दोनों पुत्र भङ्कद्‌ श्रौर चिच्रकेतु फ लिए 
स्वतन्त्रं राञ्य स्थापन चछ ष्रचन्ध। 


एकसौ तीसरा सगं ८७६-८८० 
श्रीरामचन्द्र जी के निकट उ्निके वेषमें कालका 
ध्मा गमन । लकमण को पहरे पर खड़ा कर एकान्त में 
श्रीरामचन्द्र जी का काल के साथ वातांलाप। 


एकक्षौ चौथा सगं ८८०~८८१ 
श्रीरामचन्द्र जी श्रौर काल की बातचीत्त का 
शेशंश । 


एकसौ पचो सगे ८८१-८८६ 

इखी बीच में दुवा सुनि का आगमन भौर श्रीराम 
नी से भिलने क लिए लद्मण के प्रति उतावली प्रकट 
करना^ लदमण॒ के यदह कने पर कि, कु देर आप ठरे, 
दुवासा का शाप देकर रघुङुल का नष्ट कर देने कीं 
धमकी देना । इस पर श्रीरामचन्द्र जी कीं ओआज्ञाको भंग 
कर, लदमण जी का श्रीरामचन्द्र जी के पास जाना । काल 
का विदा होना । दुवीसा नौर श्रीरामचन्द्र जी स्र वताल्लाप। 


एकसौ चडषोँ सग ८६ ०-८§ ४ 
श्रीरामचन्द्र जी की भआज्ञाभंग करने के लिए अनि. 
वेषधारी लच्मण जीं को प्राणदशर्ड कै बदले त्याग दृर्ड 
की व्यवस्था । लच्मणनजीका सरयु के तट पर बैठ योगा- 
भ्यास करना । अदश्य रूप से ईन्द्र का आगमन यौर 
सशदीर लद्मण के स्वगं मँक्तेजाना। 


( ११) 


एकसौ सातां समं ८६४-८६८ 
श्रीरामचन्द्र जीका भरत को राजतिलक देकर स्वयं 
वनवासी होने का विचार । भरत की राज्यग्रहण करने की 
अनिन्दा । खव लोगो का श्रीरामचन्द्र जीके साथ स्वर्ग 
लोक जाने की €त्कंडा प्रकट करना । कुश भौर लव का 
राग्याभिपेरु । शानतुत्न फा मधुरा से बुलाया जाना । 


एकसा आटो सगं ८६&-8 ०७ 

शरी्चयोध्या के दूतो का मथुरापुर मे प्हुचना न्नौर 
शच्र.स्त को श्री्योध्या की घटनार््रो को सुना कर, शीघ्र 
श्री अयोध्या में पर्हुवने की श्रीरामचन्द्र जी की श्राज्ञाका 
सुनाना । शचर्र का अपने दोनों पुत्रं को मथुरा भ्नौर 
वैदिश राज्यो पर॒ राज्याभिषेक कर, श्री्चयोध्या- 
गमन । किष्किन्धा का रम्य श्चंगद्‌ को सप, सुग्रीव 
के ने्त्व मे वानरो का स्वर्ग जाने के लि श्रीश्रयोध्या 
भें श्रागमन । सुग्रीव श्नौर श्रीराषचन्द्र जी का वार्ता 
लाप । विभीषण च्रीर श्रीरामचन्द्रजी का वार्ताक्ञाप। 
श्रीरामचन्द्र जी हारा विभीषणो श्री रगनाथजोकी 
मृति का दन्न, जाना। दनुमान नी शीर श्रीरामचन्द्र 
जी मे वातोलाप। जाम्बवान्‌, मेन्द तथा द्विविद से 
श्रीरामचन्द्र जी का वार्तालाप । 


एकसो नवां सं ६०७--& ११ 
भहप्रस्थान | 
एकसौ दसवां सभं § १२-६१८ 


मक्षापरस्थान के लिए उद्यत्त लोर्गो छा श्रीरामचन्द्र जी 


( २) 


उल्लङ्घ्य सिन्धोः खल्िलं सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्मजायाः । 
भादाय तेनेव ददाह लङ्का 

नमामि तः प्राज्ञलिरंजनेयम. ॥७॥ 


आन्जनेयमतिपाटलाननं 
कात्चनाद्विकमनीयविग्रहम. । 
पारिजाततसरुमूल वासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम.॥८॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीत नं 

तत्र तत्र कृतमस्तकांजल्िम.। 
बाष्पवारिपरिपूणंलोचन 

माति नमत राक्तसान्तकम. ॥६॥ - 


वेदवेद्य परे पु चि जाते दशरथात्मजे 
वेदः प्राचेतसादा सीस्ा्ताद्रामायणास्मना ॥१०॥ 


तदुपगतसमासखन्धियोगं 

सममधुरोपनताथ नाक्यवद्धम. । 
रघुवरचरित' सुनिभ्रणीत 

दशशिरसश्च बधं निशामयभ्वम. ॥११॥ 


श्रीराधव' दृशरथात्मजमभ्रमेयं 
सीतापति रघुङ्कलान्वयरत्नदीपम.। 
प्माजानुबाद्रमरविन्ददन्नायतान्तं 
म निशाचरविनाशकरं नमामि ॥१२॥ 
वैदेदीसदित' सुरद्रमतले हैमे मामंडपे 
सध्ये पुष्पकमाघ्ने मणिमये वीरासने सुस्थितम.। 


( ३ ) 


भ्र वाचयति प्रभञ्जनघुते तच्वं मुनिभ्यः पर । 
व्याख्यान्तं मरतादिभिः परिदतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१३॥ 


~ & [7 
माध्रसम्प्रदायः 


शक्राम्बरधरं बिष्णु, शशिवणं चलुभजम्‌ । 
भरसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सवेविष्नोपशान्तये ॥९॥ 
लच्मीनारायगां बन्दे तद्धक्तप्रवयो दि यः। 
श्रीमदानन्दतीर्याख्यो गुरुस्तं च नमम्यष्टम्‌ ॥२॥ 


वेदे रामायरो चैव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये "च विष्णुः सवैत्र गीयते ॥३॥ 
सवं विव्नप्रशमनं सवेसिद्धिकरं परम्‌ । 
सवैजीवभ्रणेतारं वन्दे धि जयदं हरिम्‌ ॥४॥ 
सर्वाभीष्टभ्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकम_। 
जानकीजानिमनिशं चन्दे मद्‌ गुरुवन्दितम. ॥५॥ 
भश्चमं भद्धरहितमजडं विमलं खदा ] 
श्ानन्दतीथं मतुलं भजे तापत्रयापष्टम. ॥६॥ 


भवति यद्जुमावादेडमृकोऽपि वाग्मी 

जडमतिरपि जन्तुजायते प्राक्नमौल्तिः । 
सकलवश्वनचेतोदेवता भारती सा 

मम वचसि विधन्तं सन्नि मानसे च ॥५]॥ 


भिथ्यासिद्धान्तदुभ्वीन्तविध्संसनविचक्तणः । 
जयतीथोखूयतरणिभाखतां नो हदस्बरे ॥८॥ 


( ४ ) 


चित्रैः पदेश्च गम्भीरैवाक्येमानेरखरिडितैः । 
गुरुभावं व्यञ्जयंती भाति श्रीजयतीथंवाक्‌ ॥६ ॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम. 
रुष्य कविताशाखां वन्दे जल्मीणिकोकिलम्‌ | १०॥ 


वाल्मीकेर्युनिसिहस्य कविताबनचारिणः। 
णवन्‌ रामकथानाद्‌ का न याति परां गतिम. ॥ ११॥ 


यः पिबम्‌ सततं रामचरितामृतस्रागसरम । 
ध्वरपतस्तं मुनि चन्दे प्राचेतसमकल्मषम, ॥ १२॥ 


गोष्पदीक्ृतवारीशं मशकीछतगाक्तसम. । 
रामायणमक्मालारत्नं वन्देऽनिक्ञारमजम. ॥ १३॥ 
अल्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम. । 
कपीशमन्ञहन्तारं वन्दे लङ्ाभयङ्करम. ॥ १४॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम. । 
वातात्मजं वानरयुथयुर्यं 

श्रीयमदुतं शिरसा नमामि ॥ १५॥ 


उल्लङ्ण्य सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवदह्धि जनकात्मजायाः | 
दाय तेनेव ददाह लङ्कां 

नमामि तं पराञ्जलिराञ्नेयम. ॥ १६ ॥ 


श्राञ्ञनैयमतिपारलाननं 
काद्वनाद्विकमनी पतिग्रहम. 


( ५ ) 


॥। 


पारिजानतर्मृ लवानिनं 

मायासि पत्रमाननन्द्‌नमे ॥१७। 
यत्र यत्र रथुनाथकीतनं 

त्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 

बाप्पवारिपरिपृणंलोचनं 

मारुति नमतत रात्तमान्तक्रम्‌ ॥९८॥ 
वेदवे परेः पुस्ि जानि दशर थारमजे । 

प्राचेनसादाखीत्‌ साक्तादामायणारमन ॥१६॥ 
श्रापदामपहतोर दातारं सवे सम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूते नमाग्यदम्‌ ॥२०॥ 


तटुषगत्तसमास्सन्धियोग 
सममधुरोपनताथेचाक््यव्रदम्‌। 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 
दशश्िरसश्च वधं निम्तामयध्रम ॥२१॥ 
बेदेदीसदितं सुरद्रमतल्ते दमे मदहामरुडपे 
मध्ये पुष्पक्रमाखने मखिमये वीरासने सुस्वितम.। 
अग्रे वाचयति प्रभरञ्जनयुते तन्तं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्त' भरतादिभिः परिवृतं रामं भते श्यामलम्‌ ॥२२॥ 
वन्दे वन्यं विधिभवमहेन्द्रदिषृन्दारकेन्र 
व्यत्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च । 
धूतावद्यं सुखचितिमयेमंब्नलेयु मदैः 
सानाभ्यनो विद्धदधिकं ब्रह्य नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्तं भुवनवलयघ्याविलाश्चयेर्न 
लीलारत्नं जलधिदुदहितुर्देवतासौललिरत्नम्‌। 
चिन्तारलं जगति भजतांसत्‌सरोजद्यरलं 
कौसल्याया लसतु मम हन्मण्डले पुत्ररस्नम. ॥ २४ 


५ 


( & ) 


मदहाव्याङरणाम्भोधिमन्थसानममन्दरम्‌ । 
कवयन्तं रामकीत्त्यं इमुमन्तसु गस्महे ॥२५ 
सुख्यप्राखाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 
नानाची ए्ुवशनां निकषाश्मायततं बभौ ॥२६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पणनानमदाणे । 

उत्तुङ्ग वाक्तरज्ञाय मध्वदुग्धाव्धये नमः ॥२५॥ 


वाल्मीकेः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया । 
यदु दुरधमुषजीवन्ति कवयस्तणेका इव ॥२८॥ 
सुक्किरत्नाकृरे रम्ये मूलरामायणाणेवे । 
विहरन्तो महीयांसः भ्रीयन्तां गुरवो मम ।॥२६॥ 
हयग्रीव हयग्रीव हयमीवेत्ि यो वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जह कन्या प्रवाहवत्‌ ॥३०॥ 
क टि १० 
` स्मातसभ्भदायः 

शुक्लास्षरधरं विष्णु शरशिवणं चतुभंजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सवेविध्नोपशान्तये ॥१॥ 
वागीशायाः सुमनसः सर्वाथानामुपक्रमे । 
यं नत्वा छृतछ्त्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥२॥ 
दोर्भियक्ता चतुर्भिः र्फटिकमणिमयीमक्तमालां दधाना 

हस्तनैकेन पद्म सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण । 
भासा इन्देन्दुशद्धस्फटिकमणिनिमा भासमानासमाना 

सा मे बाग्देवतेयं निवसतु वदने ख्व॑दा सुप्रसन्ना ॥३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्तरम्‌ । 
रद्य कविताशाखां चन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥४॥ 





( ७ ) 


चात्मीेर्सनियिषस्य कविताविनचारिणिः। 
श्एवन्‌ रामकथानादं फो न यानि परां गत्तिम्‌ ॥॥ 
यः पिन्‌ पनतं रामचरितागृतसायरम्‌। 
तप्र मुनि चन्दे प्रचित्तखम ऊल्पपम्‌ 11६) 
गोषपदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्तषम्‌ 1 
रामाचणमष्टामालारलनं बन्दरेऽनिलात्मजम्‌ ॥ 
श्ञ्लनानन्दनं वीरं जानश्टीशोक नाशनम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे जत्धाभयद्ु (म. ॥५। 
रल्लड ध्यमिन्धोः सकल्िलं सलीलं 

यः शोक्वहिजनकातमजायाः 1 
श्राराच तेच॑व ददाह ल्भ 

नमामि तं प्राञ्च लिराञ्ञनेयम्‌ ॥६॥ 
छाल्जनेयमत्तिपाटल्लाननं 

काञ्चनाद्रिकमनीयवि ग्रहम्‌ । 
पारिजाततसमूलवासिनं 

भावयामि पव माननदेनस्‌ ॥ १८ 
यत्र यत्र रधुनाथक्रीत्तन 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
धाष्पवारिपरिपृणेलो चनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥११॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां चरिछम्‌ । 
वत्तत्मजं वानरयुधश्रुख्यं 

श्रीरस दृत शिरखा नमामि ॥१२॥ 
यः कणोख्जलिषम्पुरैरदरदः खस्यकूपिवत्याद्रात्‌ 
वार्मीकेवेद्नारतिदगलतिव रामायणास्य मधु । 


( ८ 9 


जन्मव्यायिजराजिपत्तिमररौग्त्यंतसोपद्रव 
संखारं स विहाय गच्छति पुमान्‌ विष्णोः पद्‌ शाश्वतम्‌ ॥ १३१ 
तदुपगत धरमाससंधियोगं ध 
खममधुरोपनताथंवाक्यबद्धम्‌। 
रघुबरचरितं सुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च,वधं निशामयध्वम्‌ ॥१४॥ 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥१५॥ 
रलोकसारसमाकीणं सगेकल्लोलसद्कुलम्‌ 
कार्डत्राहमहामीनं वंदे रामायणाखंवम_ ॥१६। 
वेदवे परे पु खि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ खाक्लाद्रामायशणात्मना ॥१७। 
वेदेदीसष्टिवं सुरद्रमतकते हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितस. । 
प्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते त्वं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिचतं रामं भजे श्यासलम ।।१८ 
वामे भूमिसूता पुरश्च हमान पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
शननुन्नो भरतश्च पाश्वेदलयोवाय्वादिकोरखेष च । 
सुभ्रीबश्च विभीषणश्च युवराद्‌ ताराघुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नील्तसरोजकोमलरुचि रामं भजे श्यामलम.॥१९॥ 
नमोऽस्तु रामाय सलदमणाय 
देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु ररन्द्रयमानिलेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राकंमरुद्गरेभ्यः ॥२०॥ 
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उत्तरक्ाए्डः 
( उत्तराः ) 
एकपञ्चाशः सगः 
तथा संचोदितः सतो लक्ष्मणेन महात्मना । 
तद्वाक्यमृपिणा पाक्त ग्याहतयुपचक्रमे ॥२१॥ 


जब महात्मा लच्मणजीने मूत घे इस प्रकार श्रप्रह्‌ छिथ 
तव वे पिश्रेष्ठ के कष हए वचन, इस प्रकार सुनाने लगे ॥१॥ , 


पुरा नान्ना हि दूबांघा अतरः पुत्रो महाघुनिः। 
वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये श्वार्पिक्यं समवाप ह ॥२॥ 
ह लदमण ! पूवेकाल मेँ एक वार छ्चि के पुत्.दुबांखा-वरसात 
तु के चार मास मर वसिष्ठ के पविच्र भ्ाश्रममें जाकर र्हे॥२॥ 
तमाश्रमं महातेनाः पिता ते सुमहायशाः । 
पुरोहितं महार्मान द्विदुरगमस्स्वयम्‌ ॥३॥ 
उन्हीं दिर्नो एक बार तुम्हारे तेजस्वी एवं मह्मयशस्वी पित्ता 


भी ्चपने छलपुरोदित वसिष्ठ जी के दशेन करने की इच्छासरेउस 
श्नाश्रम सें पर्ुचे ॥२॥ 


[01 


१ वार्पिक्यं--यतीना वर्पाकाले्रमणनिषेधाद्रार्पिकमाखचवुष्टयमेकतेव- 
त्थितवानित्यर्थः | ( रा०) ` 
ताण य° उ०~-१ 


\ € (~ उत्तरकाण्ड 


-स शष्ट दू्यसङ्काशं ज्वलन्तमिव तेनसा । 
उपविष्टं वसिष्ठस्य उन्यापाश्वे सहाधरुनिष्‌ ॥४॥ 
वहां जा कर उन्होने देखा कि, उसिष्ठ जी री बाहं रोर, तेज 
से सूयं की तरद चमचमाते, दुवा यनि बैठे हए ई ॥४॥ 


तौ यनी तापसशरष्ठौ विनीतावम्यवादयत्‌ । 
स ताभ्यां पूजितो राजा स्वागतेनास्तनेन च ॥१५॥ 
महाराज दशरथ ने बड़े विनन्र माव से तपस्वियों मे श्रेष्ठ 
चन दोनों सुनिर्यो को प्रणाम किच्या । उन दोनों महात्मार््रोनेभी 
स्वागत कर, महाराज को सम्मानपूवेक "प्रासन पर जिठाया ॥*॥ 


पायन फलमूरैश्च उवास मुनिभिः सह ॥६॥ 
अध्य, फल, मूल, द्वारा सत्कारि ¶ हो, महाराज +उन सुनि्यों 
के साथ बेटे ॥६॥ 
तेषां तत्रोपविष्टानां तास्ताः सुमधुराः कथाः । 
वभूवः परमषींणां मध्यादित्यगतेऽहनि ॥७॥ 
सव के बैठ जाने पर श्रौर दोपरदहो जाने पर श्रनेके तरह 
करी मधुर कथा होने लगीं ॥.] 


ततः कथायां कस्यांचित्‌ प्राज्ञलिः श्परप्रहो उषः । 
उवाच तं महात्मानमतेः पुत्रं तपोधनम्‌ ॥८॥ 
उस खमय किसी कथा के प्रसंग में महाराज ने दाय जोड कर, 
डन छत्रिपुत्र महात्मा तपोधन श्रौर महाज्ञानी दुबासा से कदा ॥८॥ 
१ प्रग्रहः--सविनयः । ( गो० ) ; ऊर्ध्वबाहुः । ( रा०) ; प्रङ्ष्टज्ञानं 
परस्य सः ( शि० ) 


एकपण्वाशः समः - ५४. 


भगवन्‌ फं परमाणन मम वंशो भविष्यति । 
किमायुश्च हि मे रामः पुत्राश्चान्ये किमायुषः ॥६॥ 
है मगवन्‌ ! मेया वश कव तक रहैगा । श्रीरामच्नञीका 
आयु कितना है ? तथा अन्य पुर्नका भयु कितना है ॥६॥ 


रामस्य च सुता ये स्युस्तेषासायुः कियद्धपेत्‌ । 


काम्यया भगवन्‌ बहि बंशस्यास्यं गति मस ॥१०॥ 
श्रीतमचन्द्र जी के पुत्रां का कित्तना रायु होगा| ष भगवन्‌! 
मेरी बड़ी इच्छा ह, तराप सेरे वंश का वृत्तां" वणेन कर ।६०॥ 


तच्छ त्वा व्याहतं षाक्यं राज्ञो दश्चरथस्य ठु । 
दुर्वासाः सुमहातेजा व्याहतेयुपचक्रमे ॥११॥ 


महाराज दशरथ द्वारा इस प्रकार पद्खे जाने पर, मदहातेजस्वी 
दुबीसा कहने लगे ॥११॥ 


भृणु राजन्‌ पुराषटचं तदा दैवासुरे यथि । 
देतयाःर्रेभे्स्येमाना भूगुपनीं समाभिताः 
तया दत्ताभयास्तच न्यवसन्नथयास्तरा ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! सुनिए पूर्वकाल में देतां श्नौर दैत्यो काबड़ा 
भारी वृद्ध इश्रा था। तच दैत्य, देवता्रों से मार खा कर 


श्रगुजीकी पत्तीके शरण में गए । उ समय भृगुपत्नी ने उनको 
अमयदान दिन्ना चोर उनको अपने यदहं रख लिश्मा ॥१२॥ 


वया परिश्दीवां स्तान्‌ षट्रा कद्धः सुरेश्वरः 
चक्रंण शितधारेण भूगुपरन्याः रिरोऽ्रत्‌ ॥१३॥ 


8० उन्तरकारडे 


जव भगवान्‌ दिष्ण॒ने देखा कि, शरृगुपल्नी ने दैत्योंको रक्त 
कीहे, तव उन्होंने पैनी धार वाले सुटशनचक्र से श्रगुपत्नी का 
अस्तक काट डाला ।।१३॥ । 
ततस्तां निहतां श्ट पतीं भृगुलोदहः । 
शशाप सहसा क्रुद्धो विष्णु रिपुङ्कलादंनम्‌ ॥१४॥ 
जव थ्रगर जीने अपनी पत्नी .को मरा हुमा देखा, तब इन 
लडजागर ने शन्न-कुल-संहार-कारी भगवान्‌ जनार्दन को शाप 
"देते दए कदा ॥१४॥ 
यस्मादवध्यां मे प्रीमवधीः करोषमूच्छितः 
तस्माच्चं मायुषे लोके जनिष्यसि जनादन ॥१५॥ 


तूने मेरी अवध्या अथात्‌ निर्दोषी सखरीका, क्रोषके वशम 
हो, वध कथ्या है; अतः दै जनादन ! तुमेः मत्यं लोक में यवरीणं 
होना पड़गा ॥१५॥ 


तत्र पत्नी वियोगं खं प्राप्स्यसे बहुवार्षिकम्‌ । 
शापायिहतचेतास्तु स्वात्मना भाविपोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
उस शमय तुमको बहुत लर्षातक खी का वियोग. सहना 
यड़ेगा । इस प्रकार शाप दे चुकने पर, पी से ( तपक्तीण होने 
के कारण ) शशु जी मन ही मन बहुत पदताए ॥१६॥ 
श्रचंयामास तं देवं भृगुः शापेन पीडितः ¦ 
तपसाराऽऽधिलो देषो दय जवीद्धक्तवस्लः ॥१७॥ 
फिर शापप्रदान के भय से पीडित. दो, भगु जी उनका बड़ी 


अक्ति से पजन करने लगे । ऊं काल बाद थरगुजीकेतपसे 
असन्न हो मक्तवत्खल भगवान्‌ ' जनादन उनसे बोलते ॥१७॥ 


एकपद्ाशः स्मः ५६१ 


लोकानां श्यंपरियाथ तु तं शापं †श्रचयुक्तव्ान्‌ । 
1, ¢ ८ 
इति शो महातेजा भृगुणा पूर्वजन्मनि ॥१८॥) 
कि, मने लोकददिताश्रं उमशाप को श्हगा कर लिया) 
पृकजन्म मैं प्राप्त महातेजस्वी शगु शाप के कारण ॥१८॥ 


इहागतो हि पुत्र त्वं तच पार्थिवसत्तम | 
राम्‌ इत्यभिविख्यातचिपु लकु मानद ॥१६॥ 
हे मानद हे दृपश्रेष्डठ! वेदी जनादन भगवान्‌ एस लोकं 
म्या, तुम्हारे पृत्रहृणदं श्रौर उन्दीकानाम श्रीगमचद््र तीनों 
लोको में रिद द्रश्रा दै ॥१६॥ 
तत्‌ फर प्राप्स्यते चापि भगुशापडृवं महद्‌ । 
श्रयोध्यायाः पती रामो दीयकालं भरिष्यति ॥२०॥ 


वे श्रगु केशाप का फल पावेगे श्चोर बहुत समय तक 
अयोध्या मे राश्य करगे ॥२०॥ 


उखिनशच समृद्धाश्च भविष्यन्त्यस्य येऽवुगाः | 
£ (६ 

दश वपषदञ्चाणि दश वपशतानि च ॥२१॥ 

रासो राव्यद्रुपासित्वा बद्यज्लोकं गपिष्यति | 


समृदधेधाश्वमेपैश्च इटा परदुजेयः ॥२२॥ 
उनके अ्लुगामी जन सुखी च्रौर धनधान्य से भरे पूरे होगे । 

चे म्यारहठजार ष्णा तक राज्य कर, ब्रह्मलोरू मँ चले जयो । 
वे बड़ी वदी दक्षिणानां वाके अश्वमेधादि यज्ञ करर । उनको कोई 
जीत न सकेगा ॥२१।२२॥ 


# पाठान्तरे--““सदितार्थं । ” †{ पाठान्तरे--“ग्राह्य } 


~~ 


६२ उन्तर कार्ड, 


राजवंशाशथ बहुशो बहून्‌ संस्थापयिष्यति । 


द्री पुम्रौ त॒ भविष्येते सीतायां राघवस्य तु ।२२॥ 
वे कदे चार अनेक राजवशों की स्थापना करेगे । उनसे सीता 
फैदो पुत्र होगे ॥२३॥ 


स सवमखिलं राज्ञो व्रंशस्याह गतागतम्‌ । 


्राख्यायं सुमहातेजास्तष्णीमासीन्पदाग्ुनिः ॥२४॥ 
हे लदमण ! इस प्रकाम तुम्हारे वंश का मावी फलत कहकर 
चह महातेजस्वी दुर्वासा सुनि चुप हो गए ॥२६॥ 


तृष्णीं भूते तदा तस्मिन्‌ राजा दशरथो युनौ । 
श्रभिवाच् महात्मानौ पुनरायात मेत्तमम्‌ ॥२५॥ 
तच महाराज दशरथ दोनो ऋषिर्थो को प्रणाम कर, अपनी 
रालधानी मे आए ॥२९॥ 
एतद्वचो सया तत्र मुनिना व्याहृत पुरा । 
श्रतं हृदि च निक्षिप नन्यथा तद्भविष्यति ॥२६॥ 
उस समय सनिराज के युख से ये सब बति मेने सुनी थीं 
ओर तव से इनको चपने हृदयम र्खेह्ृए था। सो उनकी वह 
भविष्यद्वाणी च्रन्यथा नहीं हो सकती ॥२६॥ 
सीतायाश्च ततः पुत्रावयिषेक्ष्यति राघवः । 


श्मन्यत्र न खयोध्यायां सुनेस्तु वचनं यथा ॥२७॥ 
दु्बीसा जी कै कथनानुखार श्रीरामचन्द्र जी सीता के 
गर्भं से उत्पन्न पुत्रो के अयोध्या दी मे राजतिलकत करेगे--चन्यत्र 
नदीं ॥२७] 


द्िपश्चाशः सगः । ५६३ 


एवं गते न सन्तापं कतुमहंसि राघव । | 
सीताथ राघवार्थे वा दृढो भव नरोत्तम ॥२८॥ 
हे नरोत्तम ! +अद्‌ुः तुम श्रोरासचन्द्र॒ अथवा सीना के जिए 
दुःखी मतद्ो रौर अपना मन द्‌ कर्लो। क्योकि होनहार 
इंए बिना नहीं रहेगी ॥२८॥ 


भरता तु व्याहृतं वाक्वं सूतस्य परमाद्शतम्‌ । ` 
पहषमत॒र लेभे साधु साध्विति चा्रवीत्‌ ॥२६॥ 


इख प्रकार सूत के परमाश्चयंयुक्त वचनो को घुन, लकमण जी 
अत्यंत हर्षित हो, घन्य धन्य कहने लर ॥२६॥ 


तवः संवदपोरेवं सूतलक्षमणयोः पयि । 
अस्तिसके गते वासं केशिन्यां ताचथोपषतुः ॥३०॥ ` 
इति एकपश्चाशः सर्गः 


लदमण ओर सारथि सुसंत्र इख तरह आपर मँ बातत चीव 
कुरते करते संध्या समय केशिनीं नगर के समीप ज कर रिक 
गए ॥३०॥ 


उत्तरकाण्ड का एक्यावनर्वो सगं समाप्त हुत्रा । 
--- 
दिपञ्चाशः सगः 
तन्र तां रजनीठुष्य केशिन्यां रघुनन्दनः । 
पाते पुनरुत्थाय लक्मणः भरययौ तदा ॥१॥ 


१६४ उन्तरकारडे 


लदमणनजी केशिनी नगरी मे एक राजि बास कर, सवेरा 
रोते दी वों से चल दिए ॥१॥ 


[ रिप्ग्णी-“केशिनीति केचन नदी केनच्नन भामं च प्रचक्षते” 
केसी ने“केशिनी? को नदी श्रौर किसी ने नगरी बतलाया है । ] 
ततोऽधेदिवसे प्रापे भविवेश महारथः । 


श्योध्यां रतसम्पूा' हष्टपुष्टजनादता्‌ ॥२॥ 
महारथी लदमण जो दोग्दर शेते होते रत्नों अधवा श्रेष्ठ 
वस्तु्रो से भरी पूरी अयोध्या नगरी में परटुचे ॥२॥ 


सोमित्रिस्तु पर दैन्यं जगाम सुमहामतिः । 
रामपादौ समाक्षाय पक्ष्याभि किमहं गतः ॥३॥ 
खख समय अत्यंत बुद्धिमान्‌ लदमण जी बद दुःखी इए 
क्योकि वें पने मन मे यदी सोचतेथे कि, श्रीरामचन्द्र के चरणो 
म पच मे क्या कर्हगा ॥३॥ 


तस्येवं चिन्तयानस्य भवनं शशिसजिभम्‌ । 
रामस्यं परमोदारं पुरस्तालछमदश्यत ॥४॥ 
इख प्रकार सोचते.सोचते लददमण जी को परमोदार श्रीरामचन्द्र 

जीका चंद्रमाकी तरह सफेद रंग का, मवन देख पड़ा ॥४।॥ 

राकस्तु भवनद्वारि सोऽवतीयं नरोत्तमात्‌ । 

अघाडदुस्ो दीनमनाः पविवेशानिवारितः ॥५॥ 
` लदमण.जौ भवन के द्वार पर पर्हुच रथ से तवर पडे मीर 
नीचे को अंह किए ओप्डराष दो बेरोकटोक राजभवने घुदे 
चले गए ॥५॥ 


दिपश्चाशः सगः ५६४ 


स दृष्ट राघवं दीनमासीनं परमासने । 
नेत्राभ्यामश्रपूौभ्यां ददशोग्रनमग्रतः ।६॥ 


वरहा जा कर उन्होने देखा किं, श्रीरामचन्द्र जी दुखी हयो नेन | 
भ असू भरे एक अच्छ श्राखन परर वठे हु ॥६॥ 


जग्राह चरणौ तस्य लक्मणो दीनचेतनः | 
उवाच दीनया चाचा प्राञ्चल्तिः सुसमाहितः ॥७1 
लदमणजीने दुखी मनसे उनके चरण युगल मे सिर नवा 
इनको प्रणाम क्रिश्रा भौर हाथ जोड कर वोक्ते 1७] 
ारयस्याज्ञां पुरस्कृत्य विरज्य जनकासजाप्‌ । 
गङ्घा तीरे यथोदिष्टे बाडमीकेराश्चमे श्रमे ॥८॥ 
महाराज } आपके च्ाज्ञावुसार श्रीगज्ञा के तट पर, वाल्मीकि 
यनि के शम श्चाश्रम के पास, सीता के छोड चाया ॥=॥ 
तत्र तां च शुभाचारामाश्रमान्ते यशस्विनीम्‌ | 
पुनरप्यागतो वीर पादमूलुपासितुम्‌ ॥६॥ 
उन शुद्धाचरणवाली यशस्विनो सीता जी के साश्रम के 
निकट छोड़ कर, हे वीर! मे वुम्दारी चरणसेवा के ल्लिए पुनः 
आ गयादहू॥६॥ 
६ माशुचः पुरुषव्याघ्र कालस्य गतिरीरशी । 
~< सहिधा न हि शोचन्ति धुद्धिमन्वो मनस्विनः ॥१०॥ 


` दे पुरुषमिह ! अत्र तुम शो मत करो । क्योकि काली 


तिदी इरी है । तुम सदृश चुद्धिमान्‌ एव मनस्वी एष 
शोक के वशवर्नी नीं होते ॥१०॥ 


ˆ # पाठन्तरे--“शुचौ । ” # 


५६९ इन्तरकार्डे 


सवं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सषच्छयाः 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥११॥ 
सम्पण पेश्वयं ८ एवं सुख ) नाशवान्‌ है । जो ऊंचे उठते है 
वेदी नीचेभी भिरतेष्। संयोग का अन्त वियोग श्रौर जीवन 
कथन्न मरण दी है अथौत्‌ जो मिलता हैः वह विष्वुरता दै चौर 
जोपैदाहोतादै वह मरता भी है ।१९॥ 


तस्माप्पत्रेषु दारेषु भित्रेषु च धनेषु च। 
नातिप्रसङ्गः कतन्यो विप्रयोगो हि तैधवम्‌ ॥१२॥ 
अतः एक न एक दिन पुत्रो, कलघ्रो अर मित्रों एवं धन 
एेश्षय से तो श्रलग होना ही पड़ता ह । अत्तः इनमें अनुरक्त होना 
-ठोक नदीं है ॥१२॥ । 
शक्तस्त्वमा्मनाऽऽमानं विनेत्‌' श्मनसा मनः । . 


लोकान्‌ सवश्व काङ्क्स्थ किं पनः शोकमात्मनः ॥।१३॥ 
दे राघव तुमतो स्वयं भपने को समाने, पने मनसे 
अवने मन को टढांढम बंधानेमे सवेथा समथंदहो। यदीं नदीं 
बल्कि तुम तो समस्त लोकों को समभा लुका सकतेदहो, फिर 
तुम्हारे लिए अपना शोकनिवार्ण करना कोद! बडी बात 
नदीं हे ॥१३॥ 
नेद्येषु विह्यन्ति खद्विधाः पुरूपषंमाः। 
अपवादः स॒ किल ते पुनरेष्यति राघव ॥१४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ तुम जेसे महाजुभाव मोह को प्राप्त नीं दोते। 
अन यदि तुम इस प्रकार दुखी या उदासर होगे, तो फिरल्लोग 
तुम्हारी निम्दा करने लगेगे ॥ १४ 


~ ~~~ “~~ ~ 


9 पाठान्तरं ~ मनसव ह्‌ | 
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यदर्थ मैथिली स्यक्ता श्रपवादमयान्टरप । 
सोपवादः पुरं राजन्‌ भषिष्यति न सशयः ॥१५॥ 


जिस अपवाद के भय से तुमने जानकी को त्यागा हे फिर वी 
श्रपवाद्‌ सारे नगरमे व्यप्र दो जायगा । इसमें कूं भी सशय 
नदी है ॥१५॥ 
स लवं पुरुपशादल धेयेण ससमाहितः । 
्त्यजेमां दुबला धृद्धिं सन्तापं मा .ङुरुष्व इ ॥१६॥ 
श्रतएव हे पुरुपशा्दल | तुम धीरज र्खोश्रौर इस निक्षम्मी 
बुद्धि को त्यागो श्रौर तुम सन्तप्तन हो ॥१६॥ 
एवधुक्तः स कादरुरस्थो लक्ष्मणेन सहात्मना । 
उवाच परया प्रीत्या सौमित्रिं मित्रवत्सलः ॥१५७॥ 
जव महारमा लदमण जी ने इस प्रकार कहा, तव भिन्रवत्घल 
श्रीरामचन्द्र जी बड़ी प्रीति के साथ लदमण जी से कने लगे ॥१७॥ 
एषमेतनरशरष्ट यथा वदसि लक्ष्मण । 
परितोष मे वीर मम कायानुशासने? ॥१८॥ 
दे नरश्रेष्ठ लदमण ! तुम ठीक कहते दो । मँ "तम्दारे इस 
यसे तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट हू कि, तुम ( मेरे आ्ान्नादुसार ) 
जानकी को गङ्खातट पर दोड़ चार ॥१५॥ 
६ गे 
निषटत्तिशवागता सौम्य सन्तापश्च निराकृतः । 
भवद्वाक्यैः सुरुचिरेरछनीतोस्मि लक्ष्मण ॥१६॥ 
1 इत्ति द्विपच्चाशंः सगः 


१ कायनुशासन -- गगातीरत्यागरूपंत्त्छृते ] ( गो) 
# पाठान्तरे--“ त्यजैनाम्‌ | ” 


९८ उत्तरकाण्ड 


हे सौम्य! तुम्हारे कथन को सुन, मेरा दुःख जाता रहा रौर 
( मानसिक ) खन्ताप भी जाना रहा ' हे लदमण ! मेँ तुम्हारे इन 
सन्दर वाक्ष्यो से तुम्द्राया अनुग शत ह ।॥१६॥ 
उत्तरकाण्ड का बावन सर्ग पूरा त्रा । 
--:-- 
त्रिपञ्चाशः सगः 


५ 
लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं निशम्य परमाह्ुतम्‌ । 
सुभ्रीतश्चाभवद्रामो वाक्यमेतदुवाच ह ॥१॥ 

ल्म जी के इन परमादू युत वाक्यो को सुन कर, श्रीराम- 

चन्द्र जी परम प्रसन्न हुए गौर यह बोलते ॥१॥ 
दुलेमस्तवीदशो बन्धुरस्मिन्‌ काले विशेषतः 
यादशस्त्वं ्महाधुदिमेम सौम्य मनोञुगः ॥२॥ 

हे सौम्य ! इस समय तुम्हारे जैसे बड़े सममफदार ओौर सनो 

छारी भाई का भिलना अत्यंत दुलेभ दै ॥२॥ 
यश्च मे हृदये फिञ्िद्वतंते शुभलक्षण 
तौजशामय च श्रू रुष्य वचनं मम ॥२॥ 


हे श॒भलन्षणों से सम्पन्न ! अतर तुम मेरे मन की कु बातत सुनो 
रौर उसे सुन तद्ञ्चुसार कायं करो ॥३।। 


चस्वारो दिवसाः सौम्य कार्यं पौरजनस्य च । 
श्रङ्कर्बाणस्य सौमित्रे तन्मे समांणि कन्ति ॥४॥ ˆ 
# पाठान्तरे--“ महाबुद्धे । 











चिष्च्ाशः समैः ५६६ 


आज चार दिन द्ो गए । मेनि पुरवासियो सम्बंधी भी काम 
५ कश्या । हे लकमण ! उससे मेरे मर्मस्थल विदीखे शो रहें 
॥४॥ 


हूयन्तां प्रकृतयः पुरोधा सत्रिणस्तथा । 


रोधिन ४५ 
~ कायार्थ पुरुषाः चियो वा पुरुपधंम ॥५॥ 
हे नरश्रष्ठ! तुम कार्यार्थी लोगो ( फरियादिरश्रो ) से चाहे षे 
सी, चादर पुरुष, पुरोत जी को एवं मंत्रियों को ला कर, मेरे 
१स भेज दो ॥९॥ 


पौरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिनै । 


‹ संते नरे घोरे परितो नात्र संशयः ॥६॥ 
क्योकि जो राजा प्रतिदिन नभरवासि्यो अर्थात्‌ प्रजाजर्नो का 
काम नीं कग्ता, बह रेसे भयानक नरक मे डाला जाता है, जो 


हवा मी नदीं पर्हुच पाती ।।६॥ 


< श्रूयते हि पुरा राजा छगो नाम महायशाः । 
{` बभूव एृथिनोपालो बद्मरयः सत्यवाक्‌ शुचिः ॥७॥ 
खन जाता हे, प्राचीनकाल मेँ चरग नाम के एक राजाये। 
वे वदे यशस्वी, ब्ाह्मणभक्त, सत्यवादी; बड़े पित्राचरण बाजत 
भोर अजापालक ये ॥७॥ 


स॒ कदाविदह्गवां कोरीः सवत्साः स्वणंभूषिताः । 
खदेवो भूमिदेवेभ्यः पुष्करेषु ददौ दपः ॥८॥ 


एक बार उन्होने पुष्करकततर म बलो सहित, सोने से मूषित 
¶क करोड गोद, ब्राह्यणो को दान मेँ दीं ॥=॥ 


५७०  इत्तरकार्डे 


तततः सङ्ाद्गता धेनुः सवत्सा स्पर्विताऽनघ । 
ब्राह्म णस्याहितापेस्तु दरिद्रस्योज्छवर्तिनः ॥६॥ 

हे अनघ ! जो गौर राजा ने दान करने के लि मेंगवायी यी, 
सनम भूल से एक गौ किमी एक दरिद्र अभिोत्रः एषं उन्छघरत्ति 
से जीवन विताने बाते ब्राह्मण की, मा कर मिल गईं ॥६॥ 

[ टिप्पणी--उञछदृत्ति - खेत कट जाने पर खेत मेँ जो श्रन्न के दाने 
पड़े रह जाते हे; उन दानो को वन बीन कर पेट भरना, उन्छन्ति 
कहलाती है । ] 

स नष्टं गां क्ुधातें वै अन्विषंस्तत्र तत्र ह 1 
नापश्यत्छवेराष्टेषु संवत्सरगणान्‌ बहून ॥१०॥ 

वह्‌ न्राह्मण भूखा प्याघ्ता खोई इई गौ क) इधर दधर्‌ ददने 
लगा । वह नाद्यण श्नेक वर्षो त, राज्य मरम (गौकी तलाश 
मे ) घूमा फिरा किश्या; किन्तु उ्की गौ का पता न लगा ॥१०॥ 


ततः कनखलं गन्वा जीणेवस्सां निरामयाम्‌ । 
दशस तां स्विकां धेनुं बाह्यणस्य निवेशने ॥११॥ 
खोजते खोजते बह हरिद्वार के समीप कनखल मं पहुंचा । 
वहो उसने एक ब्रह्मण के घर में श्पनी ग।य को रोगरदित देल; 
किन्तु उसको बङ्‌ दुबला हो रहा था ॥१९१॥ 
अथ तां नासषेयेन स्वकेनोवाच बाह्मणः । 
स्मागच्छ शबलेत्येव सा तु शुश्राव गौः स्वरम्‌ ॥१२॥ 
उस जष्यण ने उस गो का नाम शबला रख छोड़ा था । अतः 
उसने उसी नाम से “हे शवले ! आश्र कहं कर अपनी गौ को 
पुकारा । गौ ने उस नरादयण का पुकारना सुन लिना ॥१२॥ 


त्रिपद्ाशः सगः “२७१ 


तस्य तं न्म ४४७) द्विजघ्यवै। 
अन्वगासृषठतः सा गौगच्छतत -पापकोपमम्‌ ॥१२॥ 
भूखे प्यासे शौर अभि समान तेजस्वी उस ब्राह्मणं कीकर 
स्वर पहचान कर वह गौ उसके पील चल खड़ी हर ॥ १३॥ 
योऽपि पाल्यते विप्रः सोऽपि गासन्वगादूषर तम्‌ । 
गखा च तथृषिं चष्टे मम गोरिति सत्रम्‌ ॥१४॥ 
जिस ब्राह्मण केधरमे वहगो थीजो इतने दिनों सेच्से 
पलि हृए था, वह भीं उसके पीके दौड़ा चनौर शीघ्रता से सके 
निकट प्च, उस ऋषि से कहने लगा, यह गायतो मेरी है ॥ १४॥ 
शस्पर्थिता राजर्िहेन मम दत्ता दृगेण इ । 
तयोत्राह्मणयोवांदो महानासीद्धिपधितोः ॥१५॥ 
यह तो जुम महाराज नृग से दानमे मिलीहै। इस प्रकार 
उन दोनो पर्डित ब्राह्यणो का आपश्च मे फगड़ा होने लगा ॥ १५॥. 
विवदन्तौ ततोऽन्योन्यं दातारमभिनम्पतुः । 
तौ राजमवनद्वारि न पापौ दृगशासनम्‌ ॥१६॥ 
वे दोनों आपस मे भगङ़्ते कगड़ते महाराज नुग के पास 
गए । किन्तु राजञा नृग की राजधानी मे पर्हुव कर भी वे ( द्वारपाल 
की रोक के कारण ) राजभवनमेँनजा पार ॥ १६॥ 
अहोरात्रास्यनेकानि वसन्तौ क्रोधमीयतुः । 
उचतुश्च महात्मानौ तावुभौ 'द्विजसनत्तमौ 
करदधौ परमसम्प्रापरौ वाक्यं घोराभिसंहतम्‌ ॥१७॥ 
९ स्पशिता--दन्ता । ( गो० ) 


[1 
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जब खन दोनों को राजधानी मे ठहरे ठहरे कई दिवस ओर 
एते बीत गड, तव तो वे ब्राह्मण अत्ति कुपित हए चओ्रौर शापयुक्त 
धह घोर वच बोले ॥१७।। 


अर्थिनां कार्यसिद्धचथं यस्मा्वं नैषि दशनम्‌ । 
ध ज $ 
अरयः सवभूतानां इकललासो भविष्यसि ॥१८॥ 


दे राजन्‌ ! तू काणोधियों को दृशेन नदीं देता, अअरतए्वतू 
गिरगिट हो शर एेसी जगह रहैगा जो तुभे कोड न देख सङके ॥१८॥ 


बहुवषं सदस्नाणि बहुबरषशतानि च । 


श्वभ्रे खं कृकलीभूतो दीधंकालं निवरस्यसि ॥१६॥ 
सैकड़ों हजारो वर्षा तश तू एक अघे कुम गिरिटहो कर 
पडा रदे. ।॥१६॥ 


उत्पत्स्यते हि लोकेऽस्मिन्‌ यदूनां कीर्तिवधंनः । 
वाघुदेष इति ख्यातो विष्णुः पुरुषविग्रहः ॥२०॥ 
स ते मोचयिता शापाद्राजंस्वस्माद्ध विष्यसि । 
करता च तेनं कालेन निस्छतिस्ते भविष्यति ॥२१॥ 


जिस समय इस धराधाम पर भावान्‌ विष्णु मचुष्य शरीर 
मै, बाञ्ुदेव नाम से यदुङ्कल मे अवतीणं दग ; उस समय 
उनके द्वारा तू इसशापसे इटेणा । उसी समय तेरा उद्धार 
शोगा ॥२०॥२१॥ 


भारावतर्णाथं हि नरनारयणावभौ | 
उत्पत्स्यते महावीया कलौ युग उपस्थिते ॥२२॥ 
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कलियुग के आरम्भ मे भूमि का भार उतारने के लिए महा- 
चती नर श्रोर नाराय अवतार ग ॥२२॥ 


[ रिप्पणी-जो विद्वान्‌ महाभारत के पीके श्रीमदवाल्मीकि रामायण 
का काल मानते है, उनको इस वर्णन पर ध्यान देना चाहिए । पूरवाक्त 
श्लोकों मँ भविष्यकालिक क्रियाश्रो का म्रयोग देख कर श्रौर भौरामचनदर 
जीके सुखसे खी क्रियां का प्रयोग किच्मा जाना देल कर, 
शी्ृप्णावतार के पूवं श्री रामावतार का होना सिद्ध होता दै । |] 


एवं तौ शापघ्चुस्छज्य ब्राह्मणौ विगतज्वरो । 


तांग हि दुबला ृदां ददतुर्बाह्मणाय वै ॥२२॥ 
इस प्रकार महाराज नुग को शाप देकर, वे दोनो शान्त हुए । 
तद्नन्वर उन दोनों ने बह वृदी चनौर दुबे्न माय किसी अन्य 
ब्राह्मण को दे डाली ॥ (इस परकर उन दोनों का कडा 
मिटा। ) ॥२३॥ । 


एवं स राजा तं शापयुपभुडनक्तं सुदारुणम्‌ । 
[५ विमर्दो हि राज्ञां दोषाय कल्पते ॥२४॥ 
( श्रीरामचन्द्र जो बोक्ते) राज्ञा चग इस प्रकार ( कायोर्थी ) 
ह्मणो के शापसे गिरगिट की योयिमे पड़े पदे शापका फल 


भोग रहे है! दे लमण ! कार्याधिर्यो का कगड़ा न मिटानेसे 
राजा को बड़ा पाप लगता है ॥२४॥ 


तच्छीघ' दशनं मद्यमम्तन्तु कार्थिणः। 
~ सुशृतस्य हि कयस्य फलं नावैति पार्थिवः ॥२१॥ 


त्तः कार्याधिर्यो को शीघ्र मेरे सामने लाश्नो । अच्छ कार्यं 
ग फल राजा को प्राप्त होता दी है ॥२९॥ । 
वा० रा० उ०--र्‌ 
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॥ 


तस्मादगच्च प्रतीक्षस्व सौभित्रे कार्यवाञ्ञनः ॥२६॥ 
इति त्रिपज्‌चाशः सगः ॥ 
, अतः हे लकमण ! तुम ह्वार पर जा कर, का्याधिर्यो की 
अतीक्ञा करो ॥२६॥ 


उत्तरकाण्ड का तरपनवा सग समाप्त हूुत्रा | 


--१०१-- 


चतुःपञ्चाशः सगः 
रामस्य भाषित श्रुत्वा लक्षणः परमाथचित्‌ । 
उवाच प्राञ्जलि्वाक्यं राघवं दीप्ततेजघम्‌ ॥१॥ 
परमाथ क ज्ञाता लदमण जी श्रीरामचन्द्रजी के वचन सुन 
कर, तेज सरे देदीप्यमान श्रीरामचन्द्र जौ से. दाथ जोड़ कर 
नोते ॥१॥ 


श्रर्पापरापे काङ्कत्स्थ द्विजाभ्यां शाप इटशः । 
महान्नगस्य राजरषे्यमदण्ड इवापरः ॥२॥ 
हे मष्टागज! पेसे न द अपराध के लिए उन ब्रह्यणोने 
राजा चृग को यमदण्ड की तरह एेसा कठोर शाप दिश्रा ! ॥२॥ 
त्वात्‌ पापसयुक्त मात्मन पुरुषषभ । 
किञ्चुवाच ठगो राजा दिनौ कोधसमन्क्ति ॥२॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ¡ कृपा कर यह तो बतलादृए कि, शाप को सुन 
राज्ञा चग ने उन दोन कद्ध नाद्यणों से क्या कदा १॥३॥ 
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लक्ष्मणेनैवपुक्तस्तु राघवः पुनरब्रवीत्‌ । 
शखु सौम्य यथापूव स राजा सापविक्षतः ॥४॥ 
जब लकमण जी ने यह पृ ह्धा, तब श्रीगस चन्द्र जी फिर कटने 
गे-हे सौम्य ! शाप सुनने के बाद्‌ राजा चृगने जो ङु फिञा 
खो घनो, मै कहता हँ ॥४॥ 
श्रथाध्वनि गतौ विभौ विज्ञाय स॒ च्रपस्तदा । 
आहूय मन्त्रिणः सवा्नेगमान्‌ सपुरोधसः ॥५॥ 

जब वे दोनो ब्राह्मण बहो से चज्ञे गए, तब महाराज ने उनके 
शाप का इत्तान्त सुन, अपने पुरोहित, मंत्रियों रौर प्रजाजनन के 
मुख्यो अथव। महाजनो को बुलवाया ॥५॥ 

ताञुवाच च्रगो राजा सर्वाश प्रृतीस्तथा । 
दुःखेन सुषमािष्टः श्रयतां मे समाहिताः ॥६॥ 

( जब खब आगए तवष) राजाद्ूग ने अत्यन्त दुःखितहो 
खन खव से कदा--हे भादयो ! सव लोग सावधानो कर, मेरे 
बचर्नो को सुनो ॥६॥ 

नारद; पवंतशेव सम दक्वा सहद्वयम्‌ \ 
गतौ शत्रियुतरनं भद्रौ वायुभू ताचनिन्दितौ ॥७]। 

चषि नारद शौर पवेत, ब्राह्मणो के शपे की बडी भयानक 
चात, मुके सुना करः, वायुरूप दहो, अथवा बड़ी पर्त से जह्मलोक 
को चले गए है ।॥*॥ 

इमारोऽयं बसुनांम स चेहदाभिषिच्यताम्‌ । 
श्वभ्रं च यत्मुखस्वश क्रियतां शिदिपिभिमम ॥८॥ 
१ त्रिशुवनं-्रह्मलोकमिव्यर्थः | ( गो० ) 9५ 
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अरब ओँ अपने इस वघ नामक. राजङ्कमार्‌ के राजतिलक कर 
के डस शाप केक क्रो मोगू, तो यच्छा है । शिल्पिगण एक 
बहत अच्छा सुखदायक गड्ढा खोदे ॥०॥ 


यत्राहं स॑क्षयिष्यामि शापं बाद्यणनिःख्तम्‌ । 

वषघ्रमेक श्वभ्रं तु हिमश्वमपर तथा ॥8&॥ 

ग्रीष्मघ्नं तु सुखस्पशमेक वन्तु शिल्पिनः 

फलवन्तश्च ये इभाः पष्पवत्यथ या लनाः ॥१०॥ 

उसीमे पड़ा पड़ा मै ब्राह्मणों के दिर हुए शाप को भोगूःगा। 

मेरे?लिए तीन गदे बनाए जाय । एक तो एेखा जिसमें मै ८ सुख 
पूवक ) वर्षाकाल परिता सक्कं, दुखरा शीतकालोपयोगी हदो ओर 
तीखरा एेसा हो जिसमे गमी की तु मे मैं (सखपृवेक रह सक्र) । 
वहं पर फ़ल बाज्ञे बहुत से इक्ञ शरोर पुष्पित लता ॥६॥१०॥ 


विरोप्यन्तां बहुतरिधाश्डधायावन्तश्च गुरिमनः 


करियतां रमणीयं च शवभ्राणां सवतोदिशम्‌ ॥११॥ 
तथा दाया वाक्ते अनेक भकार, के फाड़ लगाए जांय।ये 
गतं चार्य ओर से रमण्मेय बनाए जोय ॥११॥ 


सुखमत्र वसिष्यामि यावत्‌ कालस्य पेयः । 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियतां तेषु नित्यशः ॥१२॥ 
परिवाये य॑था मे सयुरष्यधं योजनं तथा । 


एव दत्वा पिधान स सन्निवेश्य वु तदा ॥१२॥ 
अदां मै शाप ॐ श्चन्य तक सुखपू्ेक रद सक्र श्रौर ख गतं के 
ष्वारों ष््रोर दो कास तक सु्गान्धत्त पुष्प वाक्ते चृत लगा दिष्‌ जाय) 


चतुःपच्वाशः खगैः ५७७ 


इस प्रकार सव बाते सममा चनौर राजकृमार बसु को राजसिहा सनः 
पर बिठा, चसे राज्ञा नृग ने कटा ॥१२॥ १३ 
धर्मनित्यः प्रजाः पुत्र त्रधरमेर पालय । 
प्रत्यक्ष ते यथा शापो द्विजाभ्यां मयि पातितः ॥१४॥ 
ह पुत्र ! तुम सदा धर्म मेँ तर रहना रौर कषात्रम से प्रजा 
का पालन करना ! क्यो देखो तुम्हारे खामनेद्ौ ब्रह्म्णोने 
ममे यह शा१ दे कर, मेरा पतन शिचा हैः ४ 
नरश्रेष्ठ सरोषाम्यामपराषेऽपि ताश ॥ 
मा कृथास्स्वनुवन्तापं मत्कृते हि न॑रषम ॥१५॥ ` 
हे नरभेष्ठ ! जैघा मेरा पराध था, वैसा दही उन ब्राह्मणों 


ने रोष मँ भर सुमे शापभीदित्रा है! अतः तुम मेरेक्लिए 
सन्ताप मन करो ॥१५॥ 


शछृतान्तः शलः पुत्र येनास्मि व्यनीढृ4ः । 
परा्ठव्यान्येष परा्गोति गन्तव्यान्येव भच्छवि ॥१६॥ 
हि पुन्न! ईश्वर सव छु करने भे निपुख है । उषी ने भुके 
इस दुदेशाको पर्हुवायादहै। हे पुन्न! जो होनहार होरा है, वदी 
ह्येता है ओर जहो जाना वदा होता है वहो अवश्यजानादही 
पडता है अथवा जो वस्तु मिलने बाली होती है, वह अवश्य 
भिलती है आ्रौर जो वस्तु जने वाली दोची है, वहं अकश्य ही 
चली जातीं है ॥१६॥ 
सज्धव्यान्येव समते दुःखानि च सुखानि च। 
पूवं जात्यन्तरे वस्स मा विषादं रष्व ह ॥१७॥ 
१ कइृतान्तः--दश्वरः । (गो०) 
# पाठान्तरे- “मक्ता ऽपि 1” 
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चाहे सुख षो, चाहे दुःख, जो भोगना है वह विना भोगे 
टलता नदीं । सुं चर दुःखो के प्राप्त होने करा कारण पूवेजन्म 
भं किण कर्माोका फलदहीहै। अतएव ह बेटा! तुम दुखी 
मत हो ॥१५॥ 
एवषुक्तवा उरपस्तत्र सुत राजा महायशाः । 
¢ 
श्वभ्र जगाम इद्त चास्य पुरुषषमभ ॥१८॥ 
हे लद्मण ! इस प्रका यशस्वी राजा चग च्रपने पुत्रको 
सममा बुमा कर, उस अच्छे बनाए हए गते मेँ रहने के लिए चल 
दिए ॥१५॥ 
एवं परविश्यैव त्रपस्तदानीं 
श्वभ्रं महद्रत्नविभूषित. तत्‌। 
सम्पादयामास तदा महात्मा 
शापं नाभ्यां हि रषा विभक्तम्‌ ॥१६॥ 
इति चनुःपच्चाशः सर्गः ॥ 
श्नौर अनेक रत्नो से विभूषत उख मदहागते म एाजा चगने 
अवेश किश्चा ्मौर उस्म वास क्र, रन्न उन महात्मा कुपित 
जाद्यणो के शाप का एल भोगा ॥१६॥ । 
उत्तरकाण्ड का चौवनवो सगं समाप्त हुच्रा | 


---चह---~ 
पञयुपन्चाशः सगः 
` एष ते तृगशापस्य विस्तरोभिहितो मया । 
यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शृष्वेहापरां कथाम्‌ ॥१॥ 


पश्चपद्छाशः सगः ४७६ 


श्रीरामचन्द्र जी कटने लगे , हे लदमण ! मैने तुमको राजा 
श्रगके शाप का वृत्तान्त बिस्तारपूवेक युना दिंथमा। अव यदि 
श्नौर कुल सुनना चाहते हो सो एक ओ्नौर उत्तान्त सुनाञॐ ॥१॥ 


एवधुक्तस्तु रमेण धौमिन्रिः पुनररषीत्‌ । 
तृतषिराशर्थभूतानां कथानां नास्तिमे दप ॥रा 
श्रीरामचन्द्र जी के यहं वचन सुन, लदमण जी बोल्ले-हे 


राजन्‌ । ये चृत्तान्त तो बड़े अदभुत दै । इनको सुनते नते मेरा 
जी दही नदीं भरता दहै ॥२॥ 


लक्ष्पणेनैवयक्तस्त॒ राम इ्वाङनन्दनः 
कथां परमघर्मिष्ठां च्याहतुपचक्रमे ॥२॥ 
जब लद्मण जी ते इस प्रकार कषा; तब इद्वाछुनन्दन श्रीयम: 
चन्द्र जीने एक नौर वैस) ही धमम॑युक्त क्था छेड़ दी ॥३॥ 
८अआमीद्रानानिमिनाम इक्ष्वाकूणां महासनामू । 
< पुत्रो द्वादशमो वीये धर्मे च परिनिष्ठितः ॥४॥ 


/ (श्री यमचन्द्र जी बोले) ह लदमण ! राज। इद्वा के वारर 
पुत्र राज्ञा निमिये, जो बडे पराक्रमीये च्रौर उनकी धमे 
पूरेनिष्ठा थी 11४॥ 


स राना वीयसम्पन्नः पुरं देवपुरोपमम्‌ । 
निवेशयामास तदा अभ्याकते गौतमस्य तु ॥५॥ 


पुरस्य सुतं नाम वैनयन्तमिति श्रुतम्‌ । 
निवेशं यत्र राजर्षिर्निमिधक्रे महायशाः ॥६॥ 


८० उतत्तरकारडे 


महापराक्रमी राजा निमि ने गोतम अनि के आश्रम के पाख 
/\ देवपुरी के सदश, वैजशन्त. नाम का एक सुन्दर पुर बाया । 
उसीर्मे वे मायशस्वीं राजर्षिं राजा निमि रदने लगे ॥५॥६॥ 


तस्य बुधिः सथुतन्ना निवेश्य सुमा पुरम्‌ । , 
यजेयं दीधंसत्रेण पितुः परह्ादयन मनः ॥७॥ 
उस पुर म रते रते खनकी बुद्धि मे यह बात भाई कि, जँ 
अपने पिता को भघन्न करने के लिए एक रेखा वड़ा यज्ञ कर, 
जो बहत दिना में पूरा हो ॥७॥ 


ततः पितरमामत्य शक्ष्वाङ्घं हि मनोस्युतम्‌। 
वसिष्ठं वरयामास पूवं बद्यर्षिसत्तमम्‌ ॥८॥ 
यह्‌ मन मै ठान, राजा निमिने अपने पिता भ्रौर मदाराज 
मद के पुत्र राजा इद्वा से पूछ ओर उनी आज्ञा ले, यज्ञ के 
लिए स्वेप्रथम ब्रह्यर्षिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को वरण छकिश्रा ॥५८॥ 


श्ननन्तरं स राजर्षिर्निभिरिषष्वाङ्कनन्दनः । 
छत्रिमद्धिरसथ्वेव भृगु चैव तपोनिधिम्‌ ॥&६॥ 
हे लदमण॒ ! तदनन्तर इदवाङ्कपुत्र राजि निमि ने अन्नि, 
छरंगिरख चौर तपोधन शगु को वरण किश्चा ॥६॥ 
तञ्ुवाच वसिष्ठस्तु निमि राजर्षिषत्तमम्‌ 


टृतोहं पूर्वमिन्द्रेण अन्तरं भति शलय ॥१०॥ 
उस समय वसिष्ठ जो ने राजषिशरेष्ठ निमिसे कदा कि, 
तुम्हारे वरण करने से पषिले दी इन्दर स॒मे वरण कर चुके है । 
अतः उनका यज्ञ करा कर मेँ तुम्हारा यकन करवाङगा ॥१०॥ 


# पाटान्तरे--“ तपोधनम्‌ । 
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अनन्तरं महाविप्रो गौतमः प्रत्यपूरयत्‌ । 
वसिष्टोपि महातेजा इनदर यज्ञमथाकरोत्‌ ॥११॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी वसिष्ठजी इन्द्रे यहो यज्ञ करने 
लगे । इर गौतम्‌ जी वसिष्ठ जी ॐ बदजे यज्ञ कराने लगे ॥११॥ 
निमिस्तु राजा विभास्तान्‌ समानीय नराधिपः । 
अ्यजद्धिमवतयाशवे खपुरश्य समीपतः ॥१२॥ 


मदाराज्ञ निमि ने सच ब्राहमणो शो एकत्रकर, हिमालय के 
पास ही चअरपने नगर के निकट यज्ञ करना घ्यारम्भ कर 
दिभा ॥१२॥ 


पञ्च वषंसहस्राणि राजा श्दीक्षामथाकरोत्‌ । 


इन्द्रयज्ञावस्ताने तु वसिष्ठो भगवानृषिः ॥१३॥ 
महाराज निमि पोच हजार वर्षो तक यज्ञदीक्षा मेँ रहे। 
उषर इन्द्र का यज्ञ पृं होने पर, मगवान्‌ बसिष्ठ ऋषि जी ॥१३॥ 


* सकाशमागतो राज्ञो हौत्रं कतृमनिन्दितः । 
पदन्तरमथापश्यट्गौवमेनाभिपूरितम्‌ ॥१४॥ 
जो निन्दा रदित है, यज्ञ कराने को राजा, निमि के पास आए 
रभ्राकरदेखाकि, गोम) तो यज्ञ पूरा कर चुके है ॥१४॥ 


कोपेन महताऽऽविष्टो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः । ' 

स राज्ञो दशेनाकाङक्ी युहर्त स्धपाविशत्‌ । 

तरिमन्नहनि राजर्षिर्िद्रयाऽपहतो भूतम्‌ ॥१५॥ -- त्मननहनि रानर्िनद्रिवाऽपहूतो भृशम्‌ ॥११॥ . 
# पाठान्तरे--““दीक्तामुपागमत्‌ 1” 


८२ ` उन्तरकार्डे 


यदं देख कर ब्रह्मा जी कै पुत्र वसिष्ठ जी क्रोध मँ भर गए 
रौर राजा निमि से मिलने के लिए वे वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे। 
देववश उधर राजा निमि को नींदसखतारदीथी, सोवेसो 
गए ॥१५॥ = 
¢ छवो, 
ततो मन्धुवसिष्ठस्य प्रादुरासीन्महात्मनः । 
अदशनेन राजरेव्याहतुु पचक्रमे ॥१६॥ 
यह देख वसिष्ठजीकाकरोध छौर भी बदु गया । राजासे 
भेंट नहोने के कारण वे क्रोध में भर कर बोले ॥१६॥ 
यस्मात्छमन्यं तवान्‌ मामवज्ञाय पार्थिव । 
चेतनेन विनाभूतो देहस्ते श्वपार्थिवेष्यति ॥ १७ 
हे राजन्‌ ! तूने मेरे लौटने की परतीक्ता नकी चौर यज्ञम 
दुसरे को वर्ण करमेरा पमान किश्मा है अततःतेरा शरीर 
चेतनार षिव हो जायगा अर्थात्‌ तुम मर ज।श्रोगे ॥१७॥ 
ततः अशुद्धा †राजा तु शरुत्वा शापुदाहृतम्‌ । 
ब्रह्योनिमथोवाच स {राजा कोषमूच्छितः ॥१८॥ 
जब राज। ने जाग कर यह शाप की उ्यवस्था सुनी, तववेभी. 
अत्यन्त क्रुद्ध दो, महर्विं वसिष्ठ को शाप देने को उद्यत" हुए ।।१८॥ 
ज्ञानतः शयानस्य क्रोधेन कलुषीटतः 1 
भउक्तवान्‌ मम शापा यमदण्डमिवापरम्‌ ॥१६॥ 
वे वसिष्ठ जीसे बोले प्रपते युक सोते ए पर बिना जाने, 
करोधवश दूसरे यमदण्ड की तरह जो शापान्न फेडाहै॥१६ा 
# पाठान्तरे-- “देहस्तव॒ मविष्यति । † पाठान्तरे -- “राजर्षि 
भ्र स्वा {*""‡ पाठान्तरे - “रम्भाक्ोधमूच्छितः | ई पाठान्तरे--“ुक्त- 
वान्मयि 
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तस्मात्तवापि बरह्मर्षे चेतनेन विना कृतः । 
देहः सरुविरभख्यो भविष्यति न संशयः ॥२०॥ 
अतः हे महै ! वु्हारा भी यह सुन्दर शरीर भिना जीव के 
रहेगा अर्थात्‌ तुम मर जाश्रोगे ॥२०॥ 
इति रोषवशादुभौ वदानीम्‌ 
श्नन्योन्यं शपिताँ चर पदिजेन््री । 
सहसेष बमभवतुर्विदेहो 
तत्तर्याधिगत भरभाववन्ती ॥२१॥ 
इति पञ्मचपञ्चाशः खगः ॥ 


इस प्रकार वे राजेन्द्र॒ नौर द्विजेन्द्र कोध मँ भर एक दुसरे 
को शापदे, समान प्रभाव वाहे दने के कारण, तत्काल देहरददित 
हो गष ॥२९१॥ 


उत्तरकाण्ड का पचपन्वां सगं पूरा हुत्रा । 
[ 7 । * [५ 


षटपञ्चाशः सः 
रामस्य भाषितं भत्वा लक्ष्मणः परवीरहा । 


उवाच पराञ्जलिभूर्वा राघवं दीध्तेजसम्‌ ॥१॥ 

शन्नधाती श्रीलचमण जी, श्रीरामचन्द्र जी की कही इस कथा 
को सुन, हाथ जोड़ कर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥१॥ , 
` निक्षिप्य देहौ काङ्कत्स्य कथं तौ हिजपार्थिषौ | 

पृनदहेन संयोगं जग्मतुदवसम्मता ॥२॥ 


भल उत्तरकाण्ड 


हे रघुनाथ जी ! देवताश के समस ( अथात्‌ देवतानां के 
आद्रभाजन ) वे राजा श्रौर वसिष्ठजो देदीन होकर, क्यो 
कर फिर शररघारी इए ? ॥२॥ 


लक््मणेनेवयुक्तस्तु राम ऽध्वाङ्कनन्दनः । 
् १ 
प्रत्युवाच महातेजा लक्ष्मणं पुरुषषमः ॥३॥ 
„ लच्मण जी के यह्‌ वचन सुन कर, इदंवाङुङृलनन्दन पुरुष 
भ्रष्ठ दीप्तिमान्‌ श्रीराम चन्द्र जी कहने लगे ॥३॥ 


तौ परस्पर्शपेन क्देहधुव्छल्य धार्मिकौ । 


अभूतां वरपविमषौ वायुमुतौ तपोधनौ ॥४॥ 
हे लदमण ! वे दोनों धमार धापस के शाप के कारण ददो 
को त्याग कर, तपस्वी ब्रह्मवि वमिष्ड जी म्र राजा निमि वायुरूप 
दो गए (अर्थात्‌ स्थूल शरीर त्याग, सूम शपरधारी हो गर) ॥४॥ 
अशरीरः शरीरस्य ठकनेऽन्यस्य महामुनिः । 
वसिष्टस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥५॥ 
महर्षि एवं महातेजस्वी वसिष्ठ जो स्थूततरारीर् से रदित दो, 
स्थूलशरार प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता ब्रह्म। जो के पाख गए ॥५॥ 


सोभिवाध वतः पादौ देपरदेषस्य धर्मवित्‌ । 
पितामहमथोवाच वायुभूतं इदं वचः ॥६॥ 
वद्य जा, धरमम॑ज्ञ एवं वाधरुभू7 सदम एरीरधारी, वक्धिष्ठ जी 
देव-देव नद्या जी के चग्णों में सांस नवा प्रणाम कर उनसे इख 
भ्रकार ओले ॥६॥ 


# पाठान्तरे-““देदाचुत्सुज्य 
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भगवन्निमिशापेन विदेहत्वपुपागमम्‌ । 
देवदेव महादेव वायुभतोऽहमण्डज ॥७ 
हे भगवन्‌ ! धै निभि के शप से ( स्थूल) शरीर रद्ितदो 
रश ं। हे अण्डज ! हे देवदेव ! दे महादेल ! मँ वायुभूत 
< सूद्मशरीरधारी ) हो रहा हू ॥७॥ 


सर्वेषां देहहीनानां महदःखं भविष्यति । । 
लुप्यन्ते सवंकार्याणि हीनदेहस्य वै प्रभो ॥<] 


ह रभो! देह नदहदोने सेबड़ा कष्ट दै) क्योकि देह रहने 
दीस्ते स्वकाम किए जा सकते ह । अथवा देददीन मनुष्य ङ्य 
" मी नहीं कर सकता ) तौ 


देदस्यान्यस्य सद्भावे प्रसादं कतंमरसि । 
वुषाच ततो बद्या स्वयभृरमितपरभः ॥8॥ 


अब श्राप टेसी छपा करे, जिससे धमे दसय शरीर प्राप्यो 
, जाय । यह्‌ वचन सुन बडे प्रभाववान्‌ स्वयंभू त्रह्मा जी बोलते ॥६॥ 


भित्राघरूणनं तेज आविश तं महायशः । 
श्रयोनिनस्त्वं भविता तत्रापि दिनसत्तम । 
धर्मेण महता युक्तः पुनरेष्यसि मे वशम्‌ ॥१०॥ 
हे महायशस्ी ! तुम मिन्नावरुख के वीये में भवेश करो । हे हिज- 
ष्ठ ! बहो मी तुम अयोनिज रहागे (अथात्‌ किसी खरी की योनि.से 
4 1. 
१ मेवशम्‌ - मदधीनता | ( सो० ) 
# पाठान्तरे- “लोकनाथ महादेव श्ण्डजोपि त्वमन्जजः | 


८६ उत्तरकाण्ड 


उत्पन्न न होगे ) गोर धमंसे युक्तो कर, फिर मेरे ही अधीन 
दोगे ॥१०॥ 
एवशरक्तस्त॒ देवेन अभिवाद्य प्रदक्षिणम्‌ । 
छरा पितामहं तूणं परययौ वरुणालयम्‌ ॥११॥ 
जब लोकपितामह नद्या जी ने एेसा कहा, तत्र उनको प्रणाम 
कर तथा उनकी परिक्रमा कर, वलिष्ठ जी तुरन्त वरुणलोकः 
मे गए ॥११॥ 


तमेव कालं पित्रोपि वरुणत्वमकारयत्‌ । 
श्नीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः #ुरेश्वरेः ॥१२॥ 
उस समय मित्र ( सूयं ) भी बरण-सहित समस्त देवताश्नों 
से पृच्य हो कर, वरुण के राज्य फा शासन कर रहे थे ॥१२॥ 
एतस्मिन्नेव काले त॒ उर्वशीपर्माप्सराः । 
यदृच्छया तथुदेशमागता सखिभि ता ॥१३॥ 
इतने मँ अकस्मात उवंशी नाम की एक प्सा अपनी सखी | 
खषैलिर्यो को साथ लिए हए वहां पहु ची ॥१६॥ 


तां दृष्टा रूप-सम्पन्नां ऋीडन्तीं वरुणालये | 
तदा पिक्षल्सो हर्षो वरुणं चोवंशीङृते ॥१४॥ 
~ करुणालय में अथात्‌ सद्र के तट पर उस रूपयौवनसस्पन्न 
वंशी को कीड़ा करते देख कर, वरुण नेदहर्षित होकर चाहा 
कि उसके साय प्रीति ( अथात्‌ मैथुन ) करे 1१४॥ 
१ क्ीरोदेन-वरुणेन } ( रा० ) 
# पाठान्तरे-“युरोत्तमेः । 
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स तां पद्मपलाशाक्षीं पूेचन्दरनिभाननाम्‌ । 
, वरुणो वरयामास मैथुनायाप्ठरोचराम्‌ ॥१५॥ 


उस कमलनयनी, पणं चन्द्राननी, श्रे छठ अप्सरा के साथ वरुण 
जीने सम्भोग करना चाह! ॥१५॥ 


परस्युवाच ततःसातु चरणं भाञ्ञज्िः स्थिता । 
मित्रेणाहं इता साक्षात्‌ पूषंमेव सुरेश्वर ॥१६॥ 


तब वेह च्प्सरा हाथ जोड़कर वरुण जी से बोल्ी-हे 
सुरेश्वर ! भित्र देवता 4 ने पडले ही से मुस कह रखा है अथवा 
भित्र देवता के साथ ओं पदिले दी प्रतिज्ञा कर चुकी हू ।९६॥ 


वरुणस्तन्रधीदाक्यं कन्दपेश्रपीडितः । 
इद तेजः सयुत्सक्षये इम्मेऽस्मिन्‌ देवनिर्मिते ॥१५७॥ 
यह्‌ सुन काम से पीडति वरुण जी ने कदा--यदि यदी बात 


हैतोमै, तमे देख कर छंग्ध होने के कार्ण, श्रपने वीर्य को 
इस देवनिर्भित घडे मे छोडे' देता हू ।।१अ॥ 


एवयुःखञ्य सुश्रोणि सस्यं बरवणिनि ' 
छृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि सङ्मम्‌ ॥१८॥ 
हे खुन्दर नितं्बोवाली ! यदित मेरे साथ मैथुन रना नदीं 
चाहती तोरमे इख घट में वीयं छोड़ अपनी कामभोग की लाला 
को पूरी कर लूंगा ॥सो 
तस्य तछ्छोकनाथस्य वरुणस्य सुभाषितप्‌ । 
उवेशी परममीता श्रुखा गराक्यणुवाच इ ॥१६॥ 


~) उन्तरकारडे 


लोकनाथ वर्ण॒ केये सुन्दर वन्वन सुन, उंवंशी ने अत्यन्त 
इषित हो कर फहा ॥१६॥ 


काममेतद्धवस्वेवं हदयं मे तयि स्थितम्‌ । 
भावधराप्यधिक्ं स्तुभ्यं देहो मित्रस्य तु पमो ॥२०) 


बहते अच्छा ! आप एेसादही करर । यद्यपि मेरा शरीर इस 
समय भिन्न के धीन है तथापि मेरा मनशच्रापदीमें है ।॥२०॥ 


उवेश्या एषथुक्तम्तु रेतस्तन्‌ महदहुशतम्‌। 
ज्वघलदधिप्रमपख्यं तस्मन्‌ म्मे न्यवाधनत्‌ ॥२१॥ 


जब उवेशी ने यह का, तव वरुण ने अदूभुत प्नौर भञ्वलित 
@अन्नि के समान प्रकाशमान्‌ अपना वीयं चस घडे मँ छोड़ 
दिप्रा ॥२१॥ 


। उवेशी त्वगमत्तर मित्रो व यत्रे देवता । 
तां त॒ मित्रः सुसंकृद्र उवेशीभिदमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
उवंशी वश से भिन्न देवता के पास गड । भित्र देवता उसे 
देखते दी कोध मे भर कने लगे ॥२२॥ 


मया निमन्त्रिता पूं कस्मास्वमवसर्जिता । 


पतिमन्यं तवती #किमथं दुष्टचारिणि ॥२३॥ 


री दुष्टचारिणी ! जघकि तु सेने पिले बुलाया था, तब 
तू सुकसे मिले भिना काँ चली गह थी? तूने दूसरे के साथ 
सम्भोग कणा किञ्मा १ ।।२३॥ 


# पाठान्तरे-“तस्मास्वं 1? 


[1 
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अनेन दुष्छृतेन खं मत्करोधकलुषीकृता । 
मलुष्यलोकमास्थाय कंचित्‌ कलं निवत्स्यसि ॥२४॥ 


इख अपराध के कारण तू मेरे कोधसे शापित हो कर, तुमे 
छ दिनों मरत्युज्लोक मे जा कर रहना पड़ेगा ॥र७ा 


बुधस्य पुत्रो राजर्षिः काशिराजः पुरूरवाः । 
तमभ्यागच्च दुवे ख ते भां भविष्यति ॥२५॥ 


^“ री इबुद्धिनी ! बुध के पुत्र काशिराज राजर्षिं पुरूरवा के 
पास तू चली जा। वह्‌ तेरा पत्ति होगा ॥२५॥ 


ततः सा शापदोषेण पुरूरवस्मभ्यगात्‌ । 
तिष्ठान पुरुरवं ब्ुधस्यात्मजमोरसम्‌ ॥२६॥ 


/ इस तरह शाप पा कर, उवंशी परतिष्ठानपुर्‌ मै ्ुष के पुत्र मदहा- 
राज पुरूरवा छे पास चली गई ॥२६॥ 


तस्य जज्ञे ततः भीमानायुः पुत्रो महाबलः । 
नहुषो यस्य पुत्रस्तु बभूवेन्द्रसमन्युतिः ॥२७॥ 
पुरूरवा से उवेशी के गमे से बड़े बलवान्‌ राजा आयु उत्पन्न 

इए । इन्द्र॒ के समान कान्तिवाले राजा नहुष इन्दी आयु के पुत्र 
ये ¶रभा 

चजयुत्छस्य इृ्राय श्रान्तेऽथ %त्रिदिवेश्वरे । 

ि ¢ 2 
शतं वषसहस्राणि येनेन्द्रतवं भशासिवम्‌ ॥२८॥ 


*# पाठान्तरे--“जिदशेश्वरे ।° 
चा० रा० उ०- 


॥ 
६० उश्वरकाण्डे 


जब इन्द्र ने अपने वनसे बत्रासुर का वध क्िश्चाश्नौरवे 
ब्रह्महत्या भस्त हो गए, तव इन्दी भदाराज नहुष ने इन्द्रासन को 
एक लाख वर्षो तक सम्ाला ओर राज्य-शिा था ॥२८॥ 
सा तेन शापेन जगाम भूर्म 
तदोवंशी चाख्दती सुनेत्रा । 
बहूनि वरषाण्यवसच्च सुभः 
-शापक्षयादिन्दरसदो ययौ च ॥२६॥ 
इति षट्पञ्चाशः सर्गः | 


सुन्दर दांतों ओर सुन्दर नेनो वाली उवेशी मित्रके शापसे 
मलत्यलोक मे भाई ओर बहुत वर्षो तक मस्यंलोक में रही। 
तदनन्तर शापक्तय होने भर, वह ईन्द्रलोक मे गदं ॥२६॥ 


उत्तरकाण्ड का दैप्पनवो सगं समाप्त हुश्रा । - 
--्-- 
सप्तपञ्चाशः सगेः 
--&‰:- 
ताँ श्रुता दिव्यसङ्काशं कथामद्‌ ्ुतदशंनाम्‌ । 
लक्ष्मणः परमभरीतो राधवं बाक्यमत्र्वात्‌ ॥१॥ 


फेस दुत श्र दिव्य कथा को सुन कर, लदमण॒ जी परमं 
भ्रसन्न हो रघुनाथ जी से चोले ॥१॥ 


निश्षप्रदेदौ काङ्त्स्य कथं तौ द्विजपार्थिवौ । ` 
पनर्दहेन संयोगं जग्मतुरदेवसम्मती ॥२॥ 
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हे रामर ! जव उन देवसम्मानित ब्रह्मि श्रौर राजा निमिने 
अपने अपने शरीरो को त्याग दिश्रा, तब फिर किच प्रकार उनके 
शरीर प्राप हए १।२॥ 
तस्य वद्धाषितं श्रुता रामः सत्यपराक्रमः । 
तां कथां कथयामास षसिष्ठस्य महात्मनः ॥३॥ 
लदचमण के इस प्रशन के उत्तर मँ सत्यपराकमी श्रीरामचन्द्र 
जी महात्मा वसिष्ठ जी की कथा इस प्रकार कने लगे ॥३॥ - 
यः स छुम्मो रघुश्रेष्ठ तेनरा महात्मनोः । 
तस्मिस्तेजोमयो विभौ सम्भूताटषिसत्तमौ ॥४॥ 
हे लदमण ! स ( देवनिर्भिं्त ) घडे से, जो मित्रावरुण के 
वीयं से ह्रा था, दो तेजस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हए ॥४॥। 
पूवं समभवत्तत्र अगस्त्यो भगवानृषिः । 
नाहं सुतस्तयेत्युक्तवा मित्रं तस्मादपाक्रमत्‌ ॥५॥ 
भरथम तो उसभ से महर्षिं अगस्त्य जी निकले भौर निकलकत 
दी भित्र से बोले फि नँ तेरा पुत्र नदीं हूं!" यह्‌ कहं वे वासे 
चले गए ॥५॥ 
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उवश्य पूषेमाहित्‌ । 
तस्मिन्‌ समभवद्‌ इम्मे तत्तेनो यत्र वारुणम्‌ ॥६॥ 


हे लदमण ! यद्‌ बोयं चद) था, जो उर्वशी को लेय कर षडे 
मे रखागया था । परन्तु था वरुण जी का ॥६॥ 


करस्यचिर्वय कालस्य मिवरावररुणंभवः । 
वसिष्स्तेनता युक्तो जके इष्वाङदैवतम्‌ ॥७॥ 


६२  उन्तरकार्डे 


इसीसे ऊच ॒दिनों वाद्‌ अत्यत तेजस्वी इदवाङुङ्खलपर्य 
'चसिष्ठ जी उत्पन्न हए ॥७॥ 


तमिक्ष्वाङ्मेहातेना जातमात्रमनिन्दितम्‌। 


दत्रे पुरोधसं सौप्य वंशस्यास्य हिताय नः ।॥८॥ 
उन अनिन्दत वसिष्ठ जी के उत्पन्न होते ही महाराज इचवाकु 
ने उनसे कषा--दे सौस्य ! आप मेरे वंश के कल्याण के लिए, 
मेरे कुलपुरोहित हजिए ॥८॥ 


एवं त्वपूवदेहस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 


कथितो निगमः सौम्य निमेः शरश यथापवत्‌ ॥६॥ 
हे लदंमण ! इस प्रकार तो मदात्मा वसिष्ठ जी के नवीन 
शरीर प्राप्त हा । हे सौम्य ! अच निमि का चृत्तान्त सुनो ॥६॥ 


दष्टा विदेहं राजानमृषयः सवं एष ते । 
तं च ते योजयामाघुयज्ञदीक्षां सनीषिणः ॥१०॥ 
महाराजं निमि के शरीररदहित देख," बुद्धिमान ऋषिगणं 
उनके उसी शरीर से यज्ञदीक्ता पूरी कराने `लगे ॥१०॥ 


तं च देह नरेन्द्रस्य रक्षन्ति स्म द्विजोत्तमाः 


गन्पैमांव्येध वसे पौरभृन्यसमन्विताः ॥११॥ 
उन ऋषियों न पुरवासियां मौर राजा के नौकर चाक्योकी 
खदहायता से राजा निमि के प्राणहीन शरीर की गन्ध, फूल ओर 
कपड़ों से तथा विविध प्रकार से रत्ता की ॥११॥ 


ततो यश्च समाप्ते त॒ सृगुस्तत्रेदमनवीत्‌ । 
आरनायष्यामि ते चेतस्तुष्टोऽस्मि तव पार्थिव ॥१२॥ 


सप्तपच्चाशः सगः ५६ 
जव यज्ञ प्रा हो चुका, तब श्रगु जी ने राजा निमि से कदा-- 


हे राजन्‌ ! मै तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हू । अतएव मेँ तुम्हारे इस शरीर 
मे चेतना डाल दंगा अर्थात्‌ बु्ह पुनः जीवित कर दगा ॥१२॥ 


सुभीताश्च पुराः सर्वे निमेश्वेतस्तदाजत्ुतरन्‌ । 
चरं वरय राजष कते चेतो निरूप्यताम्‌ ॥१२॥ 


उधर संब देवता भी वहो उपस्थित हो राजा निभि से बोक्ते- 
हे राजव ! वर सांगिए ! छि, बुम्हाय जीव कँ रखा जाय ॥१३॥ 


एवश्क्तः सुरेःसवैनिमेशेतस्तदा्रवीत्‌ । 
नेत्रेषु ७ वसेयं 
नेत्रेषु सवभूतानां सेयं सुरसत्तमाः ॥१४॥ 
इस प्रर ससस्त देवाश का वचन सुन, निमि को ्रात्मा 


ने का-हे देवतां ! मँ तो समस्त भरार्यो के नेतो पर रहना 
चाहता हूं ॥९९॥ 


बाढमित्येव विशुधा निमेधेनस्तदाऽत्रुषन्‌ । 
नेतरेषु सवभूतानां वायुभूतश्वरिष्यदि ॥१५॥ 
यह परायना सुन कर, देवता ने राजा निमि से कहा-टत 
अच्छा तुम वायुरूप हो कर भाणियां के नेत्रो से विचरोगे ॥१९५॥ 


त्वत्छृते च निमिष्यन्ति चक्षुषि पृथिषीपते । 
वायुभूतेन चरिता विश्रामार्थं मुहुमुहुः ॥१६॥ 
हे प्रथिवीनाथ ! वाय॒ केरूपमें प्रणियां केने मे, तुम्हारे 


विचरने से; उनके नेत्र, विश्राम करनेकेक्लिए, बार बार बद्‌ 
दोग ॥२६॥ 
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एवमुक्ता ठु 'विषवुधाः सरवे जग्युयैया गतम्‌ । 
चछषयोऽपि महात्मानो निमेर्देहं समाहरन्‌ ॥१७॥ 
यह फ्‌ कर, समस्त देता अपने;श्पने स्थानों को बज्ञे गए । 
त्ब महात्मा छषि्यो ने हवन के मंत्रो को पद्‌ पद्‌ कर, निभिके 
आदीन शरीर को अरणी ( मथानी ) बना कर मथा ॥१७॥ 


रशि तत्र निक्षिप्य मथनं चक्ररोजसा । 
मन्त्रहोमेमहात्मानः पत्रहेतोर्निमेस्तदा ॥१८॥ 
श्ररण्यां मथ्यमानायां पाहू भूतो महातपाः 
मथनात्‌ मथिरिव्याहुजंननाज्जनको भवत्‌ ॥१६॥ 


जन अरणि द्वारा शरीर मथा, तच उससे एक'महातपस्वी पुरुष 
उत्पन्न हृश्या । मथन करने से उत्पन्न होने के कारण, उनका नाम 
मिथि चौर जनने अथात्‌ छषियों द्वारा प्रकट किए जने कै कारण 
उसी का नाम जनक भी पड़ा ॥१८॥१६॥ 


. यस्माद्विदेहास्म्भ्रूतो वैदेहस्तु ततः स्मृतः । 
एवं षिदेहराजश्च जनकः पूवंशोऽमवत्‌ । 
मिथिर्नाम महातेनास्तेनायं मैयिलोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
चेतनाशुन्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण उस पुरुष का एक 


जाम विदेह भी हुभा। इस प्रकार विदेहराज जनक की प्रथम 
उटन्ति हुदै । उन्दी महातेजस्वी भिथि कै वंश के राजा लोग मैथिल 


कृहतल।ए ॥२०॥ 
[ इति सवमेषतो मया 
कथितं संभवकारणं तु सौम्य । 


1 
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सृपपुङ्गवशापनजं द्विजस्य 
दविजशापाच्च यदद्ुतं नृपस्य ] ॥२१॥ 
इति सप्तपंचाशः सर्गः 

दे लम ! सेने ऋष वसिष्ठ के शाप से राजा निमिकषाश्नौर 
राजा निमिके शापसे ऋषिशरेष्ठ वचिष्ठ जीका षिद्‌ होना तथा 
पुनः न दोनों का चरद्मुत शरीरः भ्राप्त करना विस्तार पुेक तुभको 
सुनाया ॥२९॥ 

उत्तरकणड का सत्तावन्वो खगं समाप्त हु्रा | 


--:#-- 
ष्टपञ्चाशः सगः 
--:#-- 
एवे नुवति रामे ठु सकष्मणः परवीरहा । , 
प्रत्युवाच महत्मिानं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥१॥ 


जब इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने कदा; तब शनरुहन्ता लदमण 
जी तेजस्वी महात्मा श्रीरामचन्द्र ज से पुनः कदने लगे ॥१॥ 
भददभुतमाथयं विदेहस्य पुरातनम्‌ । 
नितं राजशादंल उसिष्ठस्य युनेश्च ह ॥२॥ 
हे ाजशादूल ! यदह बिदे्राज की पुरातन कथा सिसे 


ह खनि जी की कथा का भी भरसङ् है, अत्यन्त विरमथकारिणी 
॥२॥ 


निमिस्तु क्षत्रियः शुरो विषेण च दीक्षितः 
न क्ष्मा तवान्‌ राजा वसिष्ठस्य महात्मनः ॥३॥ 
भः ` श पागन्तर-नवृ्ं 5 {पाग्न्त व्छ्नन----- )" { पाठान्तरे “कतमा }* 
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हे माता! तु एेसा सामर्थ्यवान्‌ भागैवदेष के कुल में उत्पन्न 
५ कर भी, रेता अण््य मानसिक क्लेश चौर अनादर सहती 
1१२ । 


आवां च सष्ितौ दैवि भविशाव हुताशनम्‌ । 


राजा तु रमतां घाधं दैत्यपत्रया बहुक्षपाः ॥१३॥ 
( इसकी अपेक्ञा तो) है देवि } ध्राश्रोतू शौरै दोनों 
शभम कूद पड़ | फिरराजा दैस्य की पुत्रीके साथ बेलटके 
विद्र किथ्या करे ॥१३॥ 


यदिवा सहनीयं ते मामस॒ङ्तातुमर्हपि । 


षम त्वं न क्षमिष्येऽहं मरिष्यामि न संशयः ॥ १४॥ 
श्मोर यदि तुको यह क्लेश श्रौर च्रमान “सहना पसन्द हो 
सोत सह । किन्तु सुमे श्राज्ञा.दे। क्योकि अुकसे तो यह नहीं 
सहा जाता । म तो निस्सन्देह अपने प्राण दे' दूंगा ॥१४॥ 


पत्रस्य भाषितं श्रुत्वा परमातस्य रोदतः 


देवयानी तु संक्रद्धा सस्मार पितर तदा ॥१५॥ 
, इष प्रकार परम दुःषी एवं रोत्ते हए पुत्र के वचन सुनकर 
देवयानी कृद्ध हो, ध्यान इरा अपने पिति को स्मरण करने 
लगी ॥१९॥ 
शटङ्खितं तदभिज्ञाय दुदितुर्भागे वस्तदा । 
आगतस्त्वरितं तत्र देवयानी, स्म यत्न सा ॥१६॥ 
द्मपनी बेटी को दुःखी भोर कुपित जान, उसके स्मरण करते 
ही, शुक महराज वहां पहुतरे, जो उनकी बेटी थी ॥१६॥- 


१ इंगितं-सखेदराषमावं । (गो०) 
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दृष्टा चारहृतिस्थां ताममहृष्टामचेतनाम्‌ । , 
पिता दुहितरं वाक्यं किमेतदिति चात्रवौत्‌ ॥ १७॥ 
देवयानी को श्रस्वस्थ, दुःखी अग जलञ्ध देख कर, शुक्र जी 
अपनी बेटी से बोले-बेटी ! तेरी यह क्या दशा हे १ ॥१॥ 


पृच्छन्तमसकृत्तं वै भागेवं दीप्तमेतघम्‌ । 
देवयानी तु सक्रद्धा पितर वाक्यमन्नधीत्‌ ॥१८॥ 
जब उन महातेजस्वी भागव ने कद बार पूछा, तब देवयानी 
दध हो कर बोलती ॥१८॥ 


अहमपि पिं दीक्ष्णसपो वा घुनिसत्तम । 
' भक्षयिष्ये श्रमेवक्षयेवा न तु शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥१६॥ 
हे सुनिसन्तम ! गँ श्नाग भँ कूद कर या तीण विषपान कर 
अथवा जल मेँ ईब कर, मर जाङंगी । अव म क्सि भकार जी 
गही सकती ॥१६॥ 


न मां तमवजानीषे दुःखितामवमानिताम्‌। 
्षस्यावज्ञया बह्यरिग्रन्ते दक्षजीविनः ॥२०॥ 
मको नदीं मालूम कि, मै कितनी दुःखी ह ओर मेरा यदं 
सा नाद्र होता है । हे ब्रह्मन्‌ ! चत्त के कटने से व्तजीषी 
पलो फलो की जो दशप होती.है, वही दशा मेरे पुत्रो की दोगी । 
अथवा जैसे वृक्त डे कटने पर उसके ्राश्रित फल फूल भी सुरमा 


शरद वैसे दी मेरे श्रनादरसे मेरे सन्तान का भी अनादर 
०॥ + 


५ 
# पाठान्तरे-“प्रविच््यामि }" 
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अवज्ञया च राजर्षिः परिभूय च भार्गव । 
मय्यवज्ञा प्रयुक्तं हिन च मां बहुमन्यते ॥२९१॥ 


हे भागव ! बह अनादर यह है कि राजिं ययाति मेरा बड़ा 
तिरस्कार करता है योर मुके मानता भी नहीं ॥>१॥ 


तस्यास्तद्वचनं भ्रवा %कोपेनामिपयद्रतः । 


' व्याहतु्ुपचक्राम भागेवो नहुषात्मजम्‌ ॥२२॥ 
अपनी बेटी के यह चचन सुन कर श्रौर कोध मे मर, भाभेव 
ने नहृषपुत्र याजा ययाति के लिए यह ( शापथुक्तं ) व चन कष्टे ॥२२॥ 


य॑स्मान्मामवजानीषे नाहुष स्वं दुरात्मवान्‌ । 
वयसा जरया जीण; हेथिद्यमुपयास्यसि ॥२३॥ 


अरे दुरात्मा नहूुषपुत्र तूने मेरा ्ननादर किया है । अतः 
दमे अभी बजुदहावा शमा वेरेगा। तेरे समस्त अङ्ग शिथिल द 
जायेगे ॥२३॥. 


एवयुक्तवा दुहितरं समाश्वास्य स भागेवः । 


पुनजंगाम बद्यधिर्भवनं स्वं महायशाः ॥२४॥ 


इख प्रकार राज्ञको शापदे कर ओर देवयानी को समा 
बुमा कर, तेजस्वी शुक्र महाराज अपने भवन को सिधारे ॥२४। 


स एवयुक्ला दिजषुङ्खवाश्यः 
स॒तां समाश्वार्यं च देवयानीभ्‌ । 


# पाठान्तरे--“कापेनामिपरप्ुतः | 


एकोनष्ि्दितमः 


{7 ॥ 
युनर्थयौ सूय॑समानतेनाः,..., 
द्वा च शौपं नहुषात्मनाय ॥२५। 
इति श्रष्टपन्‌चाशः सर्म ] ~~~ 
सूयं के समान तेजस्वी एवं द्विजश्रेष्ठ भागव जी इस प्रकार 


कह ओर श्पनी पुत्री देवयानी को धीरज वेधा चनौर नहुष के पुत्र 
राजा ययाति को शाप दे, वहा से चल दिए ॥२५॥ 


उत्तरकाख्ड का श्रष्टाबनर्वो सगं समाप्त त्रा } 


एकोनषषितमः सगः 


---१० ~ 


रुना तशनसं करदं पदाता नहुषास्मनः । 
जरां परमिकां पाप्य यदु वचनमन्रवीत्‌ ॥१॥ 


नहुषपुत्र राजा ययाति शुक्रजी को पित युन कर, बे 
डुःखी हए श्रौर बुदापे से धिर कर अपने पुत्र यदु से कर्ने 
समे ॥ १॥ 


यदो स्वमपि धमन्ञ मदथं परविश्रहयताम्‌ । 
जरां परमिकां पुत्र भोगे रस्ये महावशः ॥२॥ 
हे बेटा यदु! तू धमंज्ञ है, यतःतू मेरा थह बुदा लते जे 
(अर अपनी जवानी सुमे दे दे) जिससे मँ आनन्द से बिहार 
कर्‌ । क्योकि विषय-भोग से अभी तक मेरी वृपि नदीं इडं है ॥२॥ 
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` न तावत्ृतछृत्योऽस्मि विषयेन नरम । 
अनुभूय तदा कामं ततः प्राप्स्याम्यहं जराम्‌ ॥३॥ 


हे नरश्र ष्ठ ! जब तक मै विषयभोग से तृप्तन दो जा, तव 
तक मँ कासक्रीडा छर › पीछे तुफसे अपना बुढापा लोटा लगा ॥३॥ 


यदुस्तदव चनं श्रुत्वा भल्युवाच नर्षभम्‌ । 
पुत्रस्ते दयितः पृः प्रतिष्ह्णातु वै जराम्‌ ॥४॥ 
राजा के वचन सुन कर, यदु ने नुपशरेष्ठ ययाति से कहा- 
व्दारा तो प्यारा पुत्र पूर है, वही तुम्हारा बुढापा क्तेगा॥४॥ 


वदिष्टेतोहमर्थेषु सन्निकर्षा पार्थिव । 
२ 
परतिशरह्णात वै राजन्‌ येः सहाश्चासि भोजनम्‌ ॥५॥ 
क्योकि हे राजन्‌ ! तुमने तो मुखको अपने पास रहने तक से. 
तथा सब पदार्था से बहिष्छत कर रखा है, तुम्हार बुदाषा तो वह 
लेगा, जो वुम्दारे साथ खाता पीता है ॥९॥ 


तस्य तद्र चनं श्रुत्वा राजा पूरुमथाज्रवीत्‌ । 
इयं जरा महाबाहो मदथं भ तिष््यताम्‌ ॥६॥ 
, यदु के एेसे वचन सुन कर राज्ञा ययाति ने (अपने दू्षरे 
पुत्र ) पूर से कहा--दे मदावदौ !"मेरी प्रसन्नता सम्पादन करने 
के लिए तुम यह मेरा बुद्ापाले लो.॥६॥ 


नाहुषेणौव युक्तस्तु पूरः पाञ्ञलिरववीव्‌ । 
` धन्योस्म्यनुश्दीपोस्मि शासगेऽस्मि तव स्थितः ॥७॥ , 


एोनषष्टितमः सगे ६०३ 


राजा का यष्ट वचन सुनते टी पूरु दाथ च मोला-भेरे 
श्रहोभाग्य ! जै यापका अनुगृहीत हु भा । चपकी "आज्ञा ( सदहषे ) 


सुमे शिरोधायं हे 1 
पूरोवचनमाज्ञाय नाहुषः परया युदा । 
पहषमतुलतं लेमे नसं संकामयच ताम्‌ ॥८॥ 
परु के वचन सुन कर, राजा ययाति परम प्रसन शओ्मौर सुखी 
हुए । उन्दने अपना बुदापा पृरु को दे दिन्ना ॥५॥ 
ततः खराजा तश्एः प्रप्य यज्ञान्‌ सखहक्रः। 
. बहुवषेसदहस्राणि पालयामास मेदिनीम्‌ ॥६॥ 
अर उसका यौवन ले रज्ञा ययाति ने दासे वर्षा तक प्रथि 
का शासन करते हए, सदसो यज्ञ किए,॥६॥ ` 
अथ दीर्घस्य कालस्य राजा पूरुमथात्रवीत्‌ । 
आतयस्व जरां पुत्र न्या निर्यातयस्व मे ॥१०॥ 
बहुत दिनों बाद्‌ राजा ययाति ने अपने पुत्र पृरु से कहा, मेण 
बुदापा च्व तुमसुमेदेदो, जिषेर्मेने व्हारे पास धरोहरी 
। मातिरख द्वा था॥२०॥ 
न्यासभूता मया पत्र खयि संक्रामित जरा । 
तस्माच्‌ पतिग्रहीष्यामि तां जरां मा व्यथां इयाः ॥११॥ 


बेटा ] मेनि कुम्हार पास धरोर को तरह बुदापा रख दिभा 


था। सो ्जव्ँच्सेल्े लूंगा । अतः इसे क्लिप तुम दुःखी मतं 
होना ॥१९१॥ । 


पीत्वास्मि महावाहो शासनस्य परति्रदात्‌ । 
त्वा चाहमभिषेक््यामि प्रीतियुक्तो नराधिपम्‌ ॥१२॥ 


६०४ ` उन्तरकार्डे 


हे परहाबाहो ! तु“ने मेरी अज्ञा मान ली, अतएव मै तुमं पर 
बहुत प्रसन्न" हं चरर प्रसन्न दोकर, मे अव राजसिहासन पर 
तुम्हारा अभिषेक करूगा ॥१२॥ 
एवयुक्त्वा सुतं पूरू ययातिनेहुषास्मनः 
देवयानीचुत कृदो राजा वाक्यप्नुवाच ई ॥१३॥ 
नहुषपुत्न ययाति ने शच्रपने पुत्र पृरुसे इस प्रकार कह कर 
देवयानी के पुत्र यदु से कुपित दो कदा ॥१३॥ 
राक्षसस्तर मया जातः शक्षत्ररूपो दुरासदः 
प्रतिं ख ममाज्ञा खं श्र जाथ विफलो भव । १४) 
अरे नीच! तू मेरे श्रध से क्रिय रूप में कोड दुधंषं राक्षस 
उत्पन्न हा है । इसीसे तूने मेरी श्ाज्ञा नदीं मानी । आज्ञा न 
माननेके कारणत शमी भी राजान दो सकेग। ॥१४॥ ` 
पितरं गुरुभूतं मां यस्माचवमवमन्यसे । 
राक्षसान्‌ यातुधानास्त्वं जनयिष्यसि दारुणान्‌ ॥१५॥ 
मँ तेरा पिताहं मौर तेया पृञ्यहूं। तिघ पर भी तने मेरी 
अवज्ञा की दै । श्रतप्चव तु राक्षसो भ्रीर इुधषं पिशार्चोकोपैदा 
करेगा ॥१५॥ 
न तु सोमङ्कलोस्पन्ने वंशे स्थास्यति दुमेतेः 
वंशोपि भवतस्तुर्यो दुर्विनीतो भविष्यति ॥१६॥ 
' दै दुर्मते! तू सोमङ्कल मे इत्यन्न होने परमभी इम वंशमन 
रह सकेगा । तेरे सन्तान भी तेरे जेसे ही दुष्टचरित्र होगि अथवा 


१ प्रजायै विफलो भव--राज्याधिपत्यरदिंतो भवेत्यर्थः । ८ रा० 
. # पाठान्तरे-- पुत्ररूपो ।* † पाठान्तरे--““यत्प्रजांथे 1” 
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तेरे सन्तान जो रक्षी स्वमाव के होगे, वे नाम मात्र के. चत्निय 
होगे, किन्तु वे राञ्याभिषिक्त नदो सककेगे । क्योकि तेरे सन्तान 
तेरे ही जैसे दुर्विनीत होगे ॥१६॥ 
९. ९ 
तमेवयुक्त्वा रानर्षिः पूर्‌ राल्यविवधनम्‌ । 
श्रभिषेकेण सम्पूज्य आश्चमं प्रविवेश ह ॥१५७॥ 
राजर्षिं ययाति इस प्रकार यदुकोशापदे श्नौर राज्ञ बढ़ाने 
बले पूरु को राव्यभिषिक्त कर, सवयं वानप्रस्थ आश्रमी हो 
गए ५१७॥ 
ततः कालेन महता दिष्टान्तपुपजग्पिवान्‌ । 
तरिदिवं ख गत्तो राजा ययातिनहुषात्मजः ॥१८॥ 
इस घटना के बहत दिना वाद्‌, समय आ जाने पर, राजा 
ययाति खगे सिधारे ॥१५८॥ 
पूरुधकार तद्राज्यं धर्मेण महता इतः । 
तिष्ठान पुरवरे काशिराञ्ये महायशाः ॥१६॥ 
पर धमेपूवेक राञ्य करने लगे । काशीराञ्य के निकट 
भविष्ठानपुर मँ मदायशस्वौ राजा पूरु राञ्य करने लगे ॥१६॥ 
[ टिप्पणी-प्रयाग के" पूर्वं गंगा पार जो स्थान भूसखीकेनामसे 
आजकल प्रसिद्ध है, उसीका प्राचीन नाम अतिष्ठानपुर है । ] 
यदुस्तु जनयामाम यातुधानान्‌ सहस्रशः । 
पुरे करोश्वषने दुगे राजवंशबदिष्छृते ॥२०॥ 
( राजा ययात्ति के शापानुसार ) यदु सोमवंश से बिष्करत 
दो गया । वह्‌ कौंचवन के दुगपुर म जा बघा यर वहो उसके 


इजार्यो यादुध्रान ( पिशाच ) सन्तान पैदा हए ॥२०॥ 
वा० रा० उन०--्ट + 
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इष तूशनसा युक्तः शापोत्सर्गौ ययातिना । 
धारितः क्ष्रधरमेख यं निमिधक्षमे न च ।॥२१॥ 
है ल्म ! इस प्रकार शुक्राचायं के शाप को राजा ययाति 
ने तो क्त्रियधमे के च्ुरोध से चुपचाप स्वीकार कर ल्िप्ना, 
किन्तु राजा निमि क्षमान कर सके ॥२९१॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यातं दशनं सत्रकारिखाय्‌ । 
अनुवर्तामहे सौम्य दोषो न स्यायथा सगे ॥२२। 
हे सौम्य ! यद पुरानी समस्त कथा मैने तुमको सुना दीं । 
छतः हमको इस प्रकार स घर्तना चाहिए, जिससे राजानगकी 
तसह हमारे उपर कोरे ( कायार्थ ) दोषारोपण न कर सरे ॥२२॥ 


इति कथयति रामे. चन्द्रतुस्याननेन 
पविरलतरतारं व्योम जञ्चे तदानीम्‌ । 
छ्मरुणकिरणरक्ता दिग्बभौ चैष पूर्वा 
कुयुमरसविुक्त दस्षमागुण्ठितेव ॥२३॥ 
८ इति एकोनषण्टितसः सगः ॥ 
चन्द्रसुख श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कथाएँ क्ते कदते 
रातो गई, आकाश मे तारागण लिटके से देख पड़ने लगे । 
( चन्द्रोदय होने से) पूवेदिशा ललददो गड, मानों कोसी 
\ कुसुमी रंग की साड़ी पहिने हए दो ॥२३॥ 
उन्तरकास्ड का उनस्टर्वो सग पूरा हु्रा | 
.[ इसके त्रागे पुनः तीन सगं प्रङ्िप्त हे | 


--- ° ‰-- 


. प्रक्तिपेषु प्रथमः सर्गः 


ततः परभाते विमते छस्व पौांहिकीं क्रियाम्‌ । 
धर्मासनगतो राजा रामो राजीवलोचनः ॥१॥ 
सेरा होते दी रौर प्रातःकालीन सब छृ्त्यो से निश्िन्न हो, 
राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी न्यायास्न पर जा बिराजे ॥१॥ 


राजधर्मानवेक्षन्ने नाह्यणेर्नेगपेः सह । 


पुरोधसा वसिष्ठेन ऋषिणा कश्यपेन च ॥ २ 
वेदशाखक्ञाता पुरोदित वखिष्ठ ओर कश्य चषि जी के खाय 
साथ ( च्रथवा इन दोनो के परामशं से अयवाइनदोको जुरी 
बना ) श्रीरामचन्द्र जी अभियोगो को निपटारा करते थे ॥२॥ 


मन्तिभिन्पवहारकैप्तथाञन्येधमंपारङेः# । 


नीपिजतेरथ सभ्ये राजभिः खा सपा इता ॥३॥ 
आहन जानने वलि. संरी तथा धमेशाखवेत्ता, नोतिशाखर्वेत्ता 
सवु्यो एवं सामन्तो से बह न्यायालय भरो हृ्रा था [इ `` 
सभा यथो महेन्द्रस्य यमस्य वरूणस्य च ¦ 
श्म रानिहस्य रामस्याविष्टकमेणः ॥४॥ =" 
जी न्यायसभा ( अर्थात्‌ न्यायालय ) इन्द्र, यस, वरण की 


है, वैसी दी अक्लिष्टकम राजि्‌ श्रीरामचन्द्र जी की न्यायसभा 
सुशोभित थी ॥४॥ 


# पाठान्तरे--भ्धर्मपारगैः ।2 
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अथ रां मोऽत्रषीत्त्र लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
निगच्छं स्वं महाबहो सुभित्रानन्दवधंन ॥५॥ 
उस खमय श्रीरामचन्द्र जी शुभलन्तणयुक्त लद्मण जी से बोले 
टे महाबाहो ! दे ुमित्रानन्दवद्धंन ! तुम बाहिर जाश्रो ॥५॥ 
कायार्थिनश सौमित्रे व्याहत" तञुपाक्रम । 
„ -रामस्य भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः ॥६॥ 
मरौर दे सौमित्रे! जो कार्यार्थी बादिर हो, उन्हे याँ लिवा 
लामो । श मलक्ञणथुक्त लदमण जी श्रीरामचन्द्र जी डी चाज्ञा 
पा कर, ॥६॥ 
द्वार्देशयुपागम्य कार्थिणशाहयत्खयम्‌ । 
न कथिदत्रवीत्तत्र मम कायैमिहाच वै ॥७' 
दार पर गष मरौर स्वयं कायाधथियों को लाने लगे; परन्तु 
बां एक भी काथ यह न बोला फि, मेरा अपरुक काम है ॥७॥ 
नाधयो व्याधयश्वैव रामे राज्यं प्रशासति । 
¡ पकषस्या वसुमती सवैषधिसमन्विता ॥८॥ 
क्योकि श्रीरामचन्द्र जी के राजय मे कोई भी आधिव्याधि से 
पीडित न था। सारी प्रथिवी पके हुए अन्न शौर @ोषधिर्थोसे 
भरी पुरी थी ॥८॥ 
न बालो भियते तत्र न युवान च मध्यमः। 
धर्मेण शासितं सवं न च बाधा विधीयते ॥&॥ 
श्रीरामगाच्ये मे बालक, चुढ्ा, युवा--कोडं भी मरतान था। 
खव कोड धमद्वारा शासित होते थे । भतः किसी को कुद क्ष्टदीं 
न था ॥६॥ 
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दश्यते न च कायाथ रामे राञ्यं परशासति । 
लक्ष्मणः परा्गलिगभत्वा रामायेवं न्यवेदयत्‌ ॥१०॥ 
इस भरकार के घर्मराज्य मे कायार्थ ( एरियादी ) कदां से 
अति ; अतः लदमण जी ने हाय जोड़ कर, यहं इत्तान्त श्रीरामचंद्र 
जी से निवेदन छिश्मा ।१०। 


अथ रमः प्रसन्नात्मा सौमित्रिमिदमत्रशरीत्‌ । 
भुय एव तु गच्डं स्वं कार्यिणः भ्रविचारय ॥११॥ 
इस पर पुनः श्रीरामचन्द्र जो ने प्रसन्न हो कर { लच्मण से ) 
कहा, हे लदमण ! तुम एक बार फिर जाश्नो रौर कायोधियों को 
रदो ॥१९१॥ | 


सम्यक्प्रणीतया नीत्या नाधर्मो विद्यते कचित्‌ । 
तस्पाद्राजभयात्सपें रकषन्तीह परस्परम्‌ ॥१२॥ 
राजनीति से यथोचित काम लेने पर अन्याय अथवा अमे 
कदं उदर नदीं सकता, क्योकि (नीतिवान्‌) राजञा के मय से सब 
लोग खयं ही आपस में एक दू खरे को रक्ता करने लगते दै ।।१२॥ 
वाणा इव सया युक्ता इह रक्षन्ति मे प्रजाः । 
तथापि त्वं महावाहो भजा रक्षस्व तत्परः ॥१३॥ 
हे लददमण ! देखो, यद्यपि राजधस मेरे दाथ से चटे' हृए 
बाणोंकी तरद, भ्रजा की रक्ता करताहै; तथापि तुम उनकी 
देखभाल करते रदो ॥१३॥ 
एवणुक्तस्तु सौमित्रिर्भिजंगाम द पालयात्‌ । 
अपर्यददारदेशे वे श्वानं तावदवस्थितम्‌ ॥१४॥ 


उन्तरकारडे 


। 
यह सुन.कर, लमण जी राजमन्दिर के बाहिर आए रौर 
हां दार पर बैठे हए एक कुत्ते को देखा ॥१४॥ 


तमेवं वीक्षमाणो वै विक्रोशन्तं युहहुः । 


दष्टाऽथ लक्ष्मणस्तं वे प्रच्छाय स वीयेवान्‌ ॥१५॥ 
वह कुत्ता खडा हा लक्ष्मण की ओोर देखने लगा तथा 
जारंबार चिल्ला विल्ला कर 'रोने लगा । तब मदाबली लब्दमण 
जी ने उससे पदधा ॥१९॥ 


किं ते कायं महाभाग बहि षिस्चन्पमानप्तः। 
लष्दमणस्य वचः शरुत्वा सारमेयेऽभ्यभाषत ॥१६॥ 
हे महाभाग! तुम्हारा क्या कायं है ? तुम निडर दो कर, युखसे 
कहो । लद्मख ज। कै यह व चन सुन, बह ङुत्ता कहने लगा ॥१६॥ 


सवे भूतशरणयाय रामाया्धिष्टकमंसे । 


भयेष्वभय्दात्रे च तस्मे क्त ` सथुत्हे ॥१७॥ 
सब प्राणियों के रक्तक, अकलिष्टकमेकारी श्रौर भयभीतो को 
अभय करने वाले श्रीरामचन्द्र जी से यमे कदं कहना है ॥ १७॥ 


एतच्छुभ्वा तु वचन सारमेयस्य लक्ष्मणः । 


राघवाय तद्ाख्यातु परदिवेशालयं श्चभद्‌ ॥१८॥ 
कुत्ते का यद बन लुन, लकमण श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन 
रने कै लिए, पुनः राजभवन मे गए ॥१८॥ 


` निवेव रामस्य पुनर्मिजंगाम चपालयात्‌ । 
वक्तव्यं यदि ते किंञ्चित्ततवं बूहि एेपाय वं ॥१९॥ 


परकषि्ेष प्रयसः सगैः ६११ 


श्रीरामचन्द्र जो सै निवेदन कर, पुनः साजमवम के बाहिर , 
आ कर, कुचे से बोके-तुमन्नो जो छु कना द्यो चलकर 
महाराज से टोक टी कदना ॥१६॥ 

लक्पणस्य चचः श्रल्वा सारमेयेाऽभ्यभाषत । 

देवागारे न्रपागारे हिजवेशमतु वें तथा ॥२०॥ 
, क्तदमण जी करा यह त्रचन सुन, त्ता फटने ल गा-देवत्ता के 
मन्द्र मै, राजाके मयनमें श्रीर्‌ त्रके घरमे ॥२०ग 

वहिः रतक्रपुश्चैव सूर्यो वायुश्च तिष्ठति । 

नात्र योग्पास्तु सौभित्रे योनीनामधमा वयम्‌ ॥२१॥ 

अभि, इन्द्र, सूयं ओर चायु रहते ह । अतः हे लद्मण ! एेषी 

जगह मे हम जेषे अवम जीवो काप्रबेश निषिद्ध है ॥२१॥ 

प्रवेष्टु नात्र शक्ष्यामि धमे विग्रहयानपः 

सत्यवादी र्णपटुः वेखखहिते रतः ॥२२॥ 

अतएव मै वदो नदीं जा सकता । क्योकि रान्ना शरीरघारी 
साक्तात्‌ धम है 1 फिर श्रीरामचन्द्र जी तो सत्यवादी, रण में दक 
चर समस्त प्राशिर्यो के दित मे तत्पर रहने बाले है ॥२२॥ 

पाडगुखयस्य पदं वेत्ति नीदिकतां स राघवः 
स्तः सषदर्शी च रामो रमयर्तावरः ॥२३॥ 


श्रीरामचन्द्र जी षाड गुख्यपद्‌ के ज्ञाता, नीति को बनाते वाले 
सखवज्ञ, सवेदशी भौर प्रजा का रञ्जन करने वार्लो मेँ ष्ठ है ॥२३॥ 
[ टिप्पणी--षाडगुण - छः गुण ! राजा के लिए यजनीति सम्बन्धी 
६ बतं जान लेन आअविश्यकदे।वे छः वतंयेरै--१ सन्धि २ विग्रह 


*% पाठान्तरे--“ सर्वभूतहिते }” 
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( युद्ध ) ३ यान ( सैन्यपरिचालन 110 ०7 रए6्तापणण ) ४ 
स्थान या शरासन ५ संश्रय ( चुरा ( सुरकित्त स्थान मे रहना ) शमर ६ देष 
( णाल ) ] व 
स सोमः स च मृत्युश्च स.यमो धनदस्तथा । 
वहिः शतक्रतुश्चैष सूयो वे वरुणस्तथा ॥२४॥ 
. वेदी चन्द्र वेहीग््यु,वेदह्ीयम,वे दी कुवेर, वेदी भभ्चि, 
वेदी डन्द्रःवेद्ीसू्यश्रोरवे दी वरुण दै ॥२४॥ 
तस्य त्वं बरहि सौमित्रे प्रजापालः स राघवः । 
अनान्परस्तु सौमित्रे भवेष्टु नेच्छयाम्यहम्‌ ॥२५॥ 
है लदमण ! तुम जा कर प्रनापालनकत्ता श्रीरामचन्द्रजी से 
यह बात कह दो । मै उनकी च्राज्ञा पाए बिना भीत्तर जाना नदीं 
चाहता ॥२५॥ 
आलरशंस्यात्‌ महाभाग भविवेश महाचु्िः | 
चपाल्लयं प्रविश्याथ लक्ष्मणो वक्यिमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
महातेजवाय्‌ लदमण जी उसकी -ठेसी सिधाईं देख; राजमवनः 
मे गए यौर वहाँ जा कर बोलते ॥२६॥ । 
भ्रयतां मम वि्ञाप्वं कौसर्यानन्द्दधन । 
यन्‌ मयोक्तं महाबाहो ठव शास्षनजं विभो ॥२७॥ 
हे कौसल्यानन्द्‌वद्धंन ! मेरी प्राथेना सुनिए । हे महाबाहो ! 
हे विभो ! तमने जो आज्ञा दी उसका मने पालन किश्ना अथोत्‌ 
पुनः बादर जा कर का्याथीं को दं दा ॥२७॥ 
श्वा वे ते तिष्ठते दवारि का्यांथी सथुपागतः | 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत्‌ ।॥२८॥ 
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राजेव करतां भूतानां राजा चैव विनायक; । 


राजा सुभेष जागर्ति राजा पालयति भनाः ॥४॥ 
मह्ाराज्ञ | राजा ही समस्तं प्राणियों का स्वामी चौर शासन- 
कनो है । सव लोग जिख समय सोया करते है, राजा उस खमय 
जागता रहत्ता ३ ॥४॥ 


, 


नीत्या सुनीतया राजा धमं रक्षति रक्षिता । 
यदा न पालयेद्राजा क्षिपं नश्यन्ति तै प्रजाः ॥५॥ 
राज्ञा अच्छी नीतिके द्वारा धमं कीसर्ता करताहै। यदि 
राजा प्रजा का ( यथोचित्त ) पालन स करे, तो प्रजा शीघ्रदी नष्ट 
दो जाय ॥५॥ 


राजा कतां च गोष्ठा च सर्वस्य जगतः पिता। 


राजा कालो युगं चैव राना सवंमिदं नगद्‌ ॥६॥ 
अतएव राजादी कत्ता, राजादही रक्ञक सौर राजा दी जगत्‌ 
का पितादै। वदी काल, वही युग, ओर वही यह समस्त जगतूरूप 


दै ॥६॥ , 
धारणाद्धममिन्याहुधं्मेख विधृताः परनाः । 
यस्माद्धारयते सवं बेलोक्यं खचराचरम्‌ ॥७॥ 
धारण करते दी से धमे रह सक्ता है श्रौर धमं हीसेभना- 
जन ( यथावस्थित ) रह सकते हँ । अतः, धमे करा घरण. करने 
वाला, चराचर सहित पीनो लोकोंको धारण कर सकता है ॥७॥ ` 
धारशणादिद्धिषां चैव धर्मेणारञ्जयन्‌ परजाः | 
तस्माद्धारणमत्युक्तं स धमं इति निश्चयः ॥८॥ 


प्रचिप्तषु हितीयः सगेः ` ६१५ 


वही दुष्टं का निघरह ओर प्रजाजनों का रञ्जन कर्‌ सकता 
है । इससे बह धर्म कलाता है ।॥>॥ 


एष राजन्‌ परोधमे; फलवान्‌ प्रेर्य राघव । 
न हि धर्माद्वेत्‌ किञ्िदष्पापमिति मे मतिः ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! घमं दी खच से बद्‌ कर है ओर मरने पर परलोक 
भ धमः ही सहायश दोश ह1 यद्‌ मेरा दृद मव है कि, धमे पर 
श्रारूढ्‌ रहने बलति को कोई मी पदाथ दुष्मराप्य नदीं है ॥६॥ 
दानं द्या सतां पूजा व्यवहारेषु चाजंषम्‌ । 
एष राप परो धर्मो रक्षणात्‌ भेत्य चेह च ।॥१०॥ 


दान, दया, सञ्जर्नो का सत्कार, व्यवहार मे सीघापन ( धल 
कपट शून्यता )--दे राम !येदही परमम यर इसी परमधमं 
की रक्ता करने से यद प्नौर पर--दोरनो जोक वनते द ।।१०॥ 


त्वं भमाणं भरमाणानामसि राघवं सुव्रतं । . 


विदितश्च ते धमं; सद्विराचरितस्तु वै ॥११॥ 
दे सुत्रत ! है राघव तुमतो प्रमाणो के भी प्रमाण हो। 
सत्पुरुषो से श्राचरित तुम्हारा धमे सब्र को विदित है ॥१९१॥ 


धर्माणां चं परं घाम गुणानां सागरोपमः 
अन्ञानाच मया राजनुक्तस्त्वं राजसत्तम ॥१२॥ 


1 + 
„ मं धम के प्रप्धाम चौर ष्टगुणा के सागर दहो] हे राज- 
श्रण्ठ | मेने यदि कोई वात श्र्ञानवश तुमसे कद दौ दो ५१ 


भसादयान्नि शिरसा न खं करोद्धमिहाहंसि । . 
शुनकस्य चचः भरुखा राधवो वाक्यमच्रवीत्‌ ॥१३॥ 
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उसके लिए मैं सिर. ््का कर क्षमा मांगतादहं तुम सुक 
व नहो । श्वान के ये वचन सुन कर, श्रोरामचन्द्र जी 
बोले ॥१ | 


कि ते कायं करोम्यय ब्रहि विन्लन्ध मा चिरम्‌ । 
, रामस्य वचनं श्रुता सारमेथोऽधीदिदम्‌ ॥१४॥ 
हे श्वान ! जल्दी निडर हो कर बतलाश्रो, तुम न्या चाहते 


दो ? मँ अभो उसे पूरा करूगा । श्रोरामचन्द्र के यह वचन सुन 
कर छन्ता कटने लगा ॥१४॥ , 


धमण राष्ट विन्देत धममणेव।!दुपालयेत्‌ । 
धर्माच्छरणएयतां याति राजा सवभयापहः ॥१५॥ 


हे राजन्‌ ! धर्म से राञ्यकी प्राति होती दहै, धमे दी से राञ्य 
का ( यथेष्ट) पालन हदो सकता है; धमे दी से (राजा) 
शरणागतवत्सल दोता है। राजा खब भ्यो को दूर करता 
है ॥१५॥ 


इदं विज्ञाय यल्छत्यं श्रयतां मम राघव । । 
भिक्षुः सर्वार्थसिद्धथ बाहयखणावसथे वसन ॥१६॥ 


यह्‌ सन सममः कर, मेरा जो द काम हे, उसे सुनिए । 
/सर्वायंसिद्ध नामक भिक एक न्राद्यणदहै। मे उसीके घरमें 
रहता था ॥१६॥ 


तेन दत्तः प्रहासे मे निष्कारणमनागसः। 
एतच् त्वा तु रामेण दास्थः सम्पेषितस्तद्‌ा ॥१७॥ 


- प्रकिपिषु हितीयः खगः ` ६१७ 


ठसने अकारण, निस्पराध मेरा घिर फोड़ डाला हे । यद - 
सुनते ही, श्रीरामचन्द्र जो ने उख भद्ध ब्राह्मण को वुलाने के 
लिये अपना द्वारपाल मेजा ॥१७॥ 


आनीठथ द्विनस्तेन सवंसिद्धाथंकोविदः } 
श्रथ द्विजवरस्तत्र रामं दद्रा महाचुत्तिः ॥१८॥ 


दारा ज्ञा कर सबा्थसिद्ध नामक जाद्यण को बुला लाया | 


जब उस भिज्ञुक आह्यण ने महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र को देखा, तवं 
चद्‌ कहने लगा ॥१८॥ 


किते कायं मया राम तदुरि त्वं ममानघ 
एवयुक्तसतु विप्रेण रामो वचनमत्रवीत्‌ १६ 


है अनघ ! हे राम! बतल्लाञ्चो युम किस किए तुमने 
चुलवाया हे १ जन उस ब्रछण ते ईस प्रकार पेडा; तब श्रीराम 
चन्द्रजीने उसे ₹त्तर देते हुए का ॥१६॥ 


त्वया दत्तः प्रहारोऽयं सारमेयस्य वै हिन। 
किं तच।पडतं पिप्र दण्डेनाभिहतो यततः ॥२०॥ 
दे ना्यण ! तुमने इस छत्ते को मारा है, सो इसने बुम्हारा 
क्या बिगाङ्ां था जो तुमने इसे सिर मे लाटी मारी ६ ॥२०॥ 
क्रोपः प्राणहरः शत्रुः कोधो भित्रखो रिपुः 
क्रोधो श्॑समेहातीक्ष्णः सव॑ क्रोधोऽपकर्षति ॥२१॥ 


हैष्धिज! सुनो क्रोषदी प्रारसंहारी शच है । कोथ दही भित्र 
के समान ( बनावदी मेष मे ) मधुरभाषी शन्न है । कोष दौ बड़ी 
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पैनी तलवार है रौर कोध द्री सब सद्गुणो का. सार खींच लेने 
वाला है ॥२१॥ 

तपते यजते चैव यच्च दानं प्रयच्छति । 

क्रोपेन सवं हरति तस्मातकरोधं विसजयेत्‌ ॥२२॥ 

तप, गज्ञ, दानादि जो ( पुण्यप्रद ) कम किर जाते है, इन सब 

को क्रोध नष्ट कर डालता है । अतण्व कोधको (सदेव श्रौर 
खवंथा ) त्यागना चाहिए ॥२२॥ 

इन्द्रियाणां भरदुष्टानां हयानामिव धावताम्‌ । 

कुवीत धृत्या सारथ्यं संहुत्येन्द्रियगोचरम्‌ ॥२३॥ 
* इन्द्रियों दुष्ट घोडे की तरह विषयों की चोर दौड़ा करतीं है, 
तः उम इन्द्रियरूपी धेडं.का सारथी लूपी बुद्धि, से च्रपने 
अघीन कर, उनका सन्मागं पर चलाना चाहिए ॥२३॥ 

मनसा कर्मणा वाचा चक्षुषा च समाचरेत्‌ । 

श्रेयो लोकस्य चरतो न दष्ट न च लिप्यते ॥२४॥ 


मन, कमे, बाणी च्नौर नेत्रं सेज्तेगों की मलाई करता रहै । 
देष बुद्धि का त्यागदे अथवाकिसीकी बराह न करे। एेखा 
करने से वह कमंबन्धन मेँ नदीं फसता ॥२४॥ 
न तल््यादसिस्तीक्णः सर्पो वा व्याहतः पदा 
अररिवाँ नित्यसक्रदधो यथाऽऽल्ा दुरुष्ठितः ॥२५॥ 
दुराचार से बिगड्ा हुमा आतमा जैखा अनिष्ट छिमा करता 


है , वैसा अनिष्ट तेज धार वाली तलवार, पैर से कुचला दमा 
खाप अथवा अत्यन्त कोधी शु मौ नदीं कर सकता ॥२५॥ 
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विनीतबिनयस्यापि प्रकृतिं बिधीयते । 
कृतिं गूहमानस्य #निशयेन ृतिधवा ॥२६॥ 
शाखो क पद्‌ कर जिसने नम्र्ता चौर सौशील्य की शिता 
पाई हो, यदि ब इनके चल से अपनी प्रकृति के दिपाना चाह 
तो. उकी ८ वास्तविक ) प्रकृति दिपने पर भी चिप नदीं 
सकती । क्योकि शाख के पद्ने से प्रकृति नदद बदल सकती । व 
समय पर अवश्य दी पने च्चाप प्रकट दो जाती रै (२६४ 
एवगुक्तः स चपि वै रामेणाहिष्टक्म॑णा । 
दिनः सर्वाथसिद्धस्तु ्त्रवीद्राससनिधौ ।२७॥ 
जव अकिलष्टकमा श्रीरामचन्द्र जीने उस ब्रह्मण सेङ्स 
रकार कहा-तब सर्वाथंसिद्धः ब्राह्यणा श्रीरामचन्द्र जो से 
बाला ॥२७॥ 
मया द्महारोऽयं क्रोपेनाविष्टचेतसा । 
~ भिक्षाथमटमानेन काते विगतमैक्षके ॥२८॥ 


ह है महाराज ! मेनि कोध में भर इस इत्ते का अवश्य मारा है। 


भिक्ताके लिए घूम रहा था मौर भिच्वा का समय निकल गया 
था ॥२८॥ 


रथ्यास्थितस्तवथं श्वा वे गच्छ मच्छेतिं भाषिवः । 
द १ 
रथ स्वरेण गच्छंस्तु रथ्यान्ते † विषमः स्थितः ॥२६॥ 


यह वीरो बीच गली मे वैठाथा। मेने इससे कई बार कषा 
शि दट जा । तथ यदह वहोसे च्ठकर गली केष्टीर पर अपना 
इच्छानुसार, जाकर एक वेटंगी जगह खडा दो गया ॥२६॥ 


#्पाठान्तरे-““निश्चये पङृतिधरः वम्‌ । ” † पाठान्तरे--*“ विषमं {> ' 
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क्रोधेन ुषयाऽऽयिषटस्ततो दत्तोऽस्य रापव । 
पहारो राजराजेन शाधि मामपराधिनम्‌ ॥२०॥ 

; मैँभूखातोथादही।सोक्राषकेवशमेंदोइसे मार वैटा। हे 
महाराज ¦ अब श्राप युक- अपराधी कजा द्र्ड उचित सममे 
दं ॥३०॥ 

त्वया शम्तस्य राजेन्द्र नास्ति मे नरकाद्वयम्‌ । , 
श्रथ रामेण सपृष्टाः सवं एव सभासदः ॥३१॥ 
हे राजेन्द्र ! क्योकि तुम्हारे हाथ से दश्ड पाने पर सुमे नरक 
का भय नदी रहेगा । यह सुन कर श्रीरामचन्द्र जा ने समस्त 
सभासरदो से पृष्ठा ॥३१॥ 
किं कायमस्य वे बत दण्डो व श्लकोऽस्य पात्यताम्‌ । 
सम्यक्प्रणिहिते दण्डे प्रजा भवति रक्षिता ॥२२॥ 
कहिए श्से क्या दण्ड दिश्रा जाय? क्योकि अपराधीकेा 
शासना सार दण्ड देने से प्रजा की र्ता होती है ॥३२॥ 
भरग्वाङ्किरसङ्कत्सादया वसिष्ठश्च सकाश्यपः | 
धमपाटकद्ख्याश्च सचिवा नेगमास्तथा ॥२३॥ 
उस समय, भ्रशु, अंगिरस, कत्ख, वसिष्ठ भौर कश्यपादि 
चड़ बद धर्मशाखवेन्ता ऋषि मंत्रि च्रोर. बड़े बड़े महाजन भी वहां 
उपस्थित थे ॥३३॥ ` 
एते चान्ये च बहवः पणिडितास्तत्र सङ्गताः । 
श्रवध्यो ब्राह्मणो दण्डेरिति शास्नषिदा षिदुः ॥२४॥ 
इनके अतिरिक्त वहो न्य श्रौर भी विद्टजन थे । उन सव शाखज्ञो 
ने ‹ एक स्वरसे) कटा कि, दृरड द्वारा ब्राह्मण अवध्य है ॥३४॥ 


# पाठान्तरे--““ कोनु । 


भरकिपतिष हितीयः सेः ३२९ 


चवते राघवं स्वे राजधर्मेषु निष्ठिताः । 


श्रथ ते नयः सवे राममेवाघरुव॑स्तदा ॥३५॥ 
दन राज्ञधस॑देन्तार्यो ते तो यह राजघ कदा । तदनन्तर 
मस्त युनि श्रीरामचन्द्र ज्ञी से बोक्ते ।३५॥ 


राजा शास्ता हि सवस्य सं विरोषेण राधद 1 
ब्े्लोक्यस्य मवान्‌ शास्ता देवो विष्णुः षनातनः ।३६॥ 
राजा खब को शिक्षा देने वाला होता है ! विशेष कर आपतो 
खव से अधिक है । क्योकि, श्याप तो सनातन भगवान्‌ विष्णु है 
भोर चचि्लोकी का शासन केरे वाले है ॥६६॥ 
एवभुक्तं ठ तैः सर्वः श्वा वै वचनमव्रवीत्‌ । 
यदि तुष्टोसि मे रास यदि देयो बरी सम ।॥३७] 


न्यायखभा के लोग जब इस प्रकार कह रहे ये, तव (बीच) 
बह छन्ता बोल उठा । उघने कदा-हे राजन्‌ ! यदि ' आप 


भसन्न ह चर युम बर देना चाहते, तो मेरा मनोरथ सिद्ध 
कीलिए | ३७ 


भ विज्ञातं सथा बीर कि करोमीति विश्रुतम्‌ । 
भयच्छ ब्राह्मणस्यास्य कौलपत्यं श्न्नराधिप ॥३८॥ 
कालज्रे महाराज कौलपत्यं षदीयताम्‌ । 
एतच्छुत्वा तु रामेण कौलयत्येऽमिषेचितः ॥२६॥ 


क्योकि आपने तो पषिते ही यह परतिज्ञाप्मक वचन कदा था 
कि, में तेरे किये क्या कदे । सो अव मेरा यदह भनोश्थ हैकि, 
स 


1 
% पाडन्तरे-“षराघर ।” { पारन्तरे -“कौलंचरे {> 
कारा०उ०--५ 
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राप इस भिह्धुक बाह्मण को, कालञ्जर देश का मठाधिषति 
(महन्त) बना दीजिए । महाराज ने यदह सुमते दी उसको कालंजर 
की महन्ती पर अभिषिक्त कर दिशम |।३८॥ ॥३६॥ 
प्रययौ जाद्यणो दृष्टो गजस्कन्धेन सोर्धितः । 
अथ ते रामसचिवाः स्मयमाना वचोऽुवन्‌ ॥४०॥ 
वह्‌ जाह्यण बड़ा परत्र हृच्रा । हाथी पर सवार कराकर 
राज्य की शरोर से उसका बहुमान किञ्ा गया । यह्‌ आश्यंदायिनीं 
घटना देख कर, भ्रीरामनचन््र जी के संत्ीगण युसक्या कर 
नोते ॥४०॥ 
वरोऽयं दच्च एतस्य नायं शापो महाघुते | 
एवयुक्तस्त॒ सचिवं रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 
दे महाराज ! इस बाह्मण को तो द्र्ड के बदले यह पुरस्कार 
दिशा गया | जव मंत्रर्यो ने यह कहा, तब श्रीरामचन्द्र जी 
बोले ॥४१॥ 
न युयं कगतितत्ज्ञाः श्वा वं जानाति कारणम्‌ । 
अथ पृष्टस्तु रामेण सारमेयोऽत्रवीदिदम्‌ ॥४२॥ 
तुम लोग इस बात के भेद को नदीं जान सकते । इखका भेद 
कुत्ते दी को मालुम है । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के पृदधने पर उख 
न्ते ने इस प्रकार कहना रम्भ किञ्मा ॥४२॥ 
अहं कुलपतिस्तत्र रास शिष्टान्नमोजनः 
देवद्विजातिपूजायां दासीदासेषु राघव ॥४३॥ 
, दहे राम ! शुनि, मँ "पृवजन्म में उसी (कालंजरका) 
स्थान का कुलपति था । मँ बह्धिया पदाथ खावा था, बौर 


# पाठान्तरे--“नीतितत्वज्ञाः [* 
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देवता्यों तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करता था तथा नौक्यो 
चाक्ररो को ॥४३॥ 


संविभागी शमरतिर्दवद्रव्यस्य रक्षिता । ` 


विनीतः शीलसम्पन्नः सर्थसत्वहिते रतः ॥४४॥ 
उनके कार्यानुसार वेतन देता था । मेँ देवधन की रक्ता करता 


था । सँ नीतिमान्‌, सदोगुणी अौर समस्त 'प्राणिर्योके दित मै 
तत्पर रहता था ।४४॥ 


सोहं प्रप्र इमां घोरामदस्यामधमां मतिम्‌ । 
एवं कोधान्वितो विभरस्स्यक्तधमांऽदहिते रतः ॥४५॥ 
करदो वशंसः परुष अयिद्वंधाप्यधार्मिकः । 
छलानि पातयत्येव सप्र सम॒ च राघव ॥४६॥ 
तिस पर भर्ग इस घोर अधम गति को प्राप्त हु्ा हूं! छि 
¡ खड नाह्मण तो क्रोधी, घमंशून्य, अहिवकर हिंसक, रूखा बोलने 
वाला, निष्टुर, मूखं ओरौ अधमर है । हे राघव ! यह मावङ्खक्त 
की खात ओर पिद्ङ्ल् षी सात पीदि्यो शे नरम उलि 
१४५।॥४६॥ 
तस्मारपषीस्ववस्थासु कौलपर्यं न कारयेत्‌ । 
यमिच्छेन्नरकं नेतु सशुजपशुबान्धवम्‌ ॥४७॥ 
देषेष्वधिष्ठितं इयांदगोषु च ब्राह्मशेषु च । 
बह्यस्वं देवताद्रव्यं स्लीणां बालधनं च यद्‌ ॥४८॥ 
हे प्रमो ! कैसी दी विपत्ति क्यो न आ पडे, छिन्तु इलपति- 
मदन्ती का काम कमी न करे । हे एथिवोनाथ ! जिने पुत्र, परश, 
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मर बन्धु वान्धव सहितं नरक भरं भेजना हो उसको देव 
तार््रो, गौरो भौर नाह्यणो का अयिष्ठाता बना दे । हे सर्वज्ञ! 
राह्मण, देवता; खरी ओौर ज को जो धन दे दिया गथा 
है ॥४७॥४८॥ । 
दत्तं हरति यो भूय इष्टेः सह विनश्यति । 
जाद्यणएद्रव्यमादत्ते देवानां चैव राघव ॥४६॥ 
सद्यः पतति पोरे वै नरके श्षवीचिसंज्ञके । 


मनसाऽपि हि देवस्वं नद्यस्वं च हरेत यः ॥५०॥ 
उसे. जो छीन लेता है, वह अपने प्यारे पदार्थो सित नष्ट हो 
जाता है | हे राघव ! जो ब्राह्यणो के श्रौर देवताश्चों के द्रन्यको 
हाथ लगाता है, बह शीघ्र ही धर्वाचि नामक नरक मेँ गिरता है । 
अथवा जो देवद्रन्य शौर जाद्यण धन को लेने के क्िए सन चलाता 
हः ॥४६॥ ॥५०॥ 
निरयान्निरयं चैव पतत्येव नराधमः । । 
तच्छुत्वा वचनं रामो विस्मयात्फुलोचनः ॥५१॥ 
शवाऽप्यगच्छत्‌ महातेजा यत एवागतस्ततः । 
मनस्वी पूर्वजातया ख॒ जातिमात्नोपदूषिवः ॥५२॥ 
वह नराधम उत्तरोत्तर एक नरक से निकाल कर दुसरे 
जरक में डाला जातादहै। यह सुनकर श्रीरघुनाथ जी के नेत्र 
विस्मय के मारे प्रफुल्लित हो गए । त्ता जां से श्राया था 
वहां चला गया । पुवजन्म में व श्वान उत्तम जाति का था। 
परन्तु इस जन्म म वष्ट निकृष्ट जाति मेँ उत्पन्न होने के कारण 
दूषित था ॥५१॥ ॥५२॥ 


श ।पाठान्तर--“वीचिसंश्ञिते 1 
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वाराणस्यां महाभागः प्रायं चोपरचिवेश ह ॥१५३॥ 
इति प्रक्षिप्तेधु द्वितीयः सर्गः ॥ 


बह महाभाग कत्ता बहो से काशो गया श्रौर वरहो शरीरः 
त्यागने की कामना से अन्नजनल दछ्ोड़्. निराष्टार व्रत करने 
लगा ॥५३॥ 


उत्तरकारुड का प्रक्तिप्त दुसरा सगं समाप्त दुरा । 
--&-- 
मा त्तप्तेषु तृतीयः सर्गः 


श्रथ तर्मन्‌ चनोषदी रम्ये पादपशोभिते । 
नदीकीणं गिरिषरे कोफिलानेकङ्ूनिते ॥१॥ 
सिहव्याघ्रसमाकीणे नानाद्धिजगणाद्रते। 
ग्रधोटक्रो भवतो बहुधषगणानपि ॥२॥ 


किसी एक बढ़ रमणीक श्मीर धतो से सुशोभिव वन मे, जदो 
नदी के तट पर कोयलें कूती थी, जिसमें सिह व्याघ्रादि रदा करते 
ये श्रोर जिसमे विविध प्रकार के प्र्ीभरेपड़े थे; छ वनं 


मेँ सैको वर्घोसे एक गीध भौर उल्लु दो पक्षीभी रहाकरते 
ये ॥१।२॥ 


अयोटुकरप भवनं भघः पापविनिश्वयः । 
ममेदमिति कृताऽपो कलहं तेन चाफरोत्‌ ॥२॥ 
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एक दिनि गीध के मन में पाप समाया नौर वह ल्ल के घर 
जा कर बोला--यह घर तो मेरा है। यह कहकर वह गीध उस 
खल्ल के साथ मगगडा करने लगा ॥३॥ 
राजा सर्वस्य लोकस्य रामो राजीवलोचनः । 
तं भप्ावहे शीघ्रं यस्येतद्भवनं भवेत्‌ ॥४॥ 
, ओर बोला--कमलनथन श्रीरामवन्द्र जी ( च्आाजकल ) सन के 
ऊपर राज्य छरते दै । चलो हम तुम उनके पास चक्ते। वे इष 
मकान के बारे मेँ जिसके पत्तमे निर्णय कर देंगे, यह रधर उघीका 
डो जायगा ॥४॥ | 
इति त्वा मतिश तौ तु निशया्थं सुनिधिताम्‌ | 
गृधी पपचेतां कोपाविष्ठौ मर्षित ॥५॥ 
इसन प्रकार वे दोनो, च्रापसरमें ते कर श्रौरक्रोधमें भरे, 
ओओरामचन्द्रजी के एञस्च आए ॥५॥ 
रामं भपय तौ शीघं कलिग्याङ्कलचेतसौ । 
तौ पर.परविद्धेषास्स्पृशतश्चरणौ वदा ॥६॥ 
वे परस्पर भगङ् करने के कारण.विकल हो रहे थे । दोनो ने 
ष्मा कर, श्रीरामचन्द्र जी के चरण दधुर ॥६॥ 
अथ दृष्ट्रा नरेन्द्रं तं शधो वचनमबवीत्‌ । 
सुराणामघुराणां च परधानसुत्वं मतो मम ॥७॥ 
तदनन्तर गीध ने श्रीरामचन्द्र की रोर देख कर यह कहा- 
हे राजन्‌ ! मेरी जान मतो श्प देवता चौर चसु मेँ प्रधान 


हं ॥७।। 
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बृहस्पतेश्च शुक्राख विशिष्टोपि महाधयुते ' 
परावरज्ञो भूतानां कान्त्या चन्द्र इवापरः ॥८॥ 
दुर्बिसेशष्यो यथा सूयो हिमरवाश्चेव गोसवे । 
सागरश्चैव गाम्भीर्ये लोकपालो यमो हयसि ॥६॥ 
हे माचयुतिमान ! तुम द्धि म इस्ति श्रौर शुक्र खे भी 
तबहु कर हो ।तुम प्राणिमाच्र के पुबोपर को जानने वलि हो शौर 
कान्ति भे तुम चन्द्र के समान एव सूयं की तरह दुर्भिरीचयदो 
गौरव मे हिमालय की तरह श्नोर गस्मीरता भे तुम समुद्र की, तरह 
शठो । तुम गौरव मे यर प्रमावमें जलोकपालयम के तुर्य हो ॥८॥६॥ 
कषन्त्या धरण्या तुस्यसि शीधरल्र शलिलोपमः । 
गुरुस्त्वं सवेसभ्पन्नः कीतियुक्तश्च राघव ॥१०॥ 
तुम चमा मेँ प्रथिवी के समान मौर शीघ्रता मेँ वायु के समान 


दो तुम सन के गुरु, ( अथौत्‌ पच्य ) खबेशुणसम्पन्न ओर कीति- ` 
मान दो ॥१०॥ 


छमषीं इनेयो नेता सवांद्धपिधिपारगः । 
ष्व मम व राम विह्प्यं नरपृद्धव ॥११॥ =, 
तुम क्रोध रदित, दुजैय, सब.के जीतने वाक्ते मौर सब शादो 
कै पारगामी दो | हे नरग्रष्ठ! हे श्रीरामचन्द्र ! तुम मेरी आथेना 
सुनो ॥११॥ 


ममायं पूतृतं बाहुवीर्येण राघव । 
घदछो हरते राजंस्तत्र खं त्रातुमदसि ॥१२! 
# पाठन्तरे--“सागरश्चासि 12 
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हेः राघव ! पहले सने अपने बाहृवल से जिस घर को बनाया 
था, उसे अव यह उलूक लेना चाहता है । हे राजम्‌ ! इख विपत्ति 
से आप सुमे वचावें ॥१२॥ 


एवयुक्तं त॒ श धेण उदको वाक्यमब्रवीत्‌ । 
सोमाच्डतक्रतोः सूथाद्धनदाद्वा यमात्तथा ॥१३॥ 
जब गीध कद चुका; तब उल्लू कहने लगा । ह राजन्‌ ¢ 
चन्द्रा, ईन्द्र, सूये, कवेर शौर यम; इन देवतार्थं से राजा का 
शरीर ॥१६॥ 


जायते वै वरृपो राम फिञिद्भवति मानुषः । 
छ ४ 
त्वं तु सवंमयो देषो नारायण इवापरः ॥१४॥ 
ई कल्पित होता है परन्तु उसमें थोडा सा मनुष्यत्व भी रहता 
है। ्ापतो खवेमय साक्तात्‌ नारायण रूप ही है ॥१६॥ 


याचते सौम्यता राजन्पम्यक्मणिहिता विभो । 
समं चरसि चान्विष्य तेन सोमांशको भवान्‌ ॥१५॥ 

ह प्रभो ! आ्रापके प्रति खव जीवधारी सौम्यता प्रदशित फर, 
भली भोति आपसे याचना करते दै । आपर्मे सौम्यभाव दिखलादै 
पड़ता है अतः आप सोमांश दै । आपका व्यवहार सव मे समान 
हे ।॥१५॥ 


क्रोषे दण्डे ्रजानाथ दाने पापभयापहः । 


दाता हर्तासि गोक्चासि तेनेन्द्र इव नो भवान्‌ ॥१६॥ 
। हे प्रजानाथ ! क्रोध करने भे, दर्ड देने भँ, पाप भौर भयः 


{के दर करने मँ तथा दाता, हन्तं रीर रक्षक होने के कारण, चपः 
इन्द्र के समान द ॥१६॥ , 
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अश्रष्यः सर्वभूतेषु तेजसा चानलेापमः । 
अभीष्ण तपसे लोकास्तेन भास्करसनिमः ।॥१७ 
खव प्राशिर्यो से सकण ( सथ) ८ अ्रजेय ) होने ऊ कारण, तुम तेज 
अभि के समान दहो नौर सूयं की तरह सब लोको को तपाया 
करते हो 1 अतः तुम सूये के समान दो ॥१७ 
साक्षाद्धित्तेशतुस्योधि अथवा धनदाधिकः । 
वित्तशस्येव पद्या श्रीर्भित्यं ते राजसत्तम ॥१८॥ 
तुम खाक्तात्‌ कवेर के तुल्य हो. अथवा उनसे भी धिक हदो \ 
प्योकि ल्मी सदा कुबेर के तुल्य तुम्हारे आश्रित रक्ती हे ॥१०ी 
धनदस्य तु शवकार्येण धनदस्तेन नो मवान्‌ । 
समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥१६॥ 
धनद का काये करने से तुम हमारे किए धनद दो । तुम 
घव प्राणिर्यो मँ- चाहे वे स्थावर हो, चाहे जङ्गम-समान दृष्टि 
रखते हो ॥९६॥ 
शत्रौ भित्रे च ते दृष्टिः समतां याति राघव । 
धमण शासन निस्य व्यवहारे विधिक्रमात्‌ ॥२०॥ 
हे राघव ! तुम शत्रु भित्र भँ समान दृष्टि रखने बलति हो । 
तुम सदेव धर्मानुसार शाखन करते दो श्रौर यथाक्रम व्यवहार 
करते हो ॥२०॥ 
यस्य {रुष्यसि वै राम वर्य मृ्यर्धिधावति । 
, गीयसे तेन वै राम यम {इत्यमिविकमः ॥२१॥ 


# पाठान्तरे--“कोपेन ।” { पाठान्तरे--“कृष्यसि |” { पाठन्तरे-- 
इत्यतिविक्रमः 1" 


६३० उन्तरकार्डे 


५ हराम! म जिख पर कद्र होते दो, उक्ष मरने में कु भी 
“सन्दे नदीं रदता । इसीसे तुम महापराक्रमी यमराज के समान 
कषे जाते हो ॥२१॥ 


क 
यश्चैष मानुषो भावो भवतो दपसत्तम । 
, आष्ृशंस्यपरो राजा सत्वेषु क्षमयाऽन्वितः ॥२२॥) 
हे नृपश्रेष्ठ ! तुम्हारा मलुष्यमाव दयालुता से पृणे हे। 
राशियों पर वुम्दारी बड़ी दयामया रहती है, प्रतण्व तुम एक 
दयालु राजा हो ॥२२॥ 


दुवेलस्य त्वनाथस्य राजा भवति वै बलम्‌ । 
थ ५ (० ४१ 
अचक्ुषोत्तभं चक्षृरगतेः स गतिभेवान्‌ ॥२२॥ 
/ दे भगव ! दुवैल चौर अनाथ के ति राजा ही बलरूप है; 
< विना आँख चाले कै लिए राजा दी ंखरूप हे नौर जिसकी 
कोर गति नदीं, उसके लिए राजा दी गति रूप है ॥२३॥ 


शरस्माकमपि नाथस्तं भूयतां मम धार्मिक । 
ममालयं परविष्स्त॒ गृधो मां बाधते छप ॥२४। 
हे धाभिक ! सुनो, मेरे भी तुम दी नाथ हो) दे राजन्‌! 
यह गीष मेरे घर मँ घुस कर, सुभे सताता है ॥२४॥ 


तवं हि देव मचुष्येषु शास्ता वे नरपुङ्गव । 
एतच्छ सवा तु वे रामः सविवानाद्यतस्वयम्‌ ॥२५॥ 
दे नरश्रेष्ठ ! देवतां नौर मनुष्यां के तुम शासन करने 
बाले हो । यह सुनते ही, श्रीरामचन्द्र जी ने अपने मंत्रियों शे 


स्वयं बुलाया ( बुलाने को द्वारपाल को नदीं मेजा । ) ॥२५]] 
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ृष्टिनयन्तो विनयः सिद्धार्थो साटरव्धनः | 
श्रशोको धर्मपालव शसुमन्तरथ महावलः ॥२६॥ 
धृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, राषट्रवधंन, अशोक, धर्मपाल 
भौर महावली सुमंच ॥२६॥ 


एते रामस्य सचिवा राज्ञो दशरथस्य च । 
नीतियुक्ता महातमानः सवंशाच्चविशारदाः ॥२७॥ 
हीमन्तथ्च कुलीनाश्च नये मने च फोविदाः। 
तानाहूय }च धर्माला पुष्पकाद्वरीर्यं च ॥२८॥ 
ोलूकबिवादं त पृच्थति स्म रपूत्तमः 

कपि वर्पांणि वै धं तवेदं निलयं कवम्‌ ॥२६] 


ये महाराज दशरथ के समय के संरी ही श्रीरामचन्द्र जी के 
शासनकाज मे भी संत्रिपद्‌ पर ये। ये सभी नीतिमान्‌, सशचरिनत्र, 
सब शाखो के जाता, बुद्धिमान, कलीन श्रौर नोति भे तथा न्याय 
करमे मं बहे निपुण ये । इन सय को बुला कर श्नाप्‌ पुष्पक नामक | 
न्यास से उतर कर, उन दोना के फगदे के वारे भें उन दोनो 
पने लगे। ( प्रथम भीध से पूछा) हे गीध ! बत्तलाच्ो, 


उम्र इख स्थान पर कितने दिनो से अथकार ( कन्जा ) है १ 
१२७२८॥२६॥ 


एतन्‌ मे कारणं ब्रूहि यदि जानासि तत्वतः । 
एवच्छ स्वा तु चे सभो भाषते राघवं स तम्‌ ॥३०॥ 


# पाठान्तरे-¬““सचविवः सुमदाबलः । †{ पाठान्तरे--^भीति- 
भन्तः |” {‡ पाठान्तरे “घः }? 
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इख प्रभ् का उत्तर जो तुम जानते हो सुमे ठीक ठीक दो। 
गीध ने श्रीरामचन्द्र जी सं कहा ॥३०॥ 
इयं वसुमती राम मनुष्यः परितो यदा । 
उत्थितेरा्रता सवां तदापभृति मे शम्‌ ।२३१॥ 
हे राम ! सृष्टि के आदिमे जिस समय यह परथिवी मनुष्यं 
युक्त हुई, जब सब लोग इस पर बस गए, तव दी से इस षर 
पर मेरा ८ आधि पत्य कनञ्जा ) चला आता है ।॥३९॥ 
उलुक्रधात्रवीद्रामं पादपैरुप्रशेभिता । 
यदेयं पृथिवी राजंस्तदाप्रभति मे गदम्‌ ) 
एतच्छत्वातु वं रामः समभासदञ्वाच ह ।॥२२॥ 
इस पर उलक ने कहा-े राजन्‌ । जव से यह प्रथिवी ब्लें 
से शोभित हृद है, तन से इस स्थान पर मेरा घर है था मेँ रहता 
हर । यह सुन श्रीरामचन्द्र जी सभासदों से बोल्ते ॥३२॥ 
नसासभायत्रन सन्तिश्दा 
खृद्धानतेये न बदन्ति-धरमम्‌ । 
नासौ धमं यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्यलेनाचुषिद्धम्‌ ॥३३॥ 
1. बह खमा, सभा ही नहीं, जिसे बड़े बटे लोग च र्हो, वे बद्ध 
। कलोग वृद्ध ल्लोगदी नीं, जो ध्मानुस्तार बातन कैः । वह धमं 
[भी धमे नदी, जिसमे सत्य न दो रीर बह सत्य भी, सत्य नदीं 
जिसमे दल कपट का पुट लग। शो ॥३३॥ 
ये त सभ्याः सदा ज्ञाला तुष्णीं ध्यायन्त थिते । ` 
यथाप्राप्ठं न चवते ते सर्वेऽदरतवादिनः ॥२४॥ 
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जो सभासद्‌ जानवूकं कर, चुपचाप ध्यान लगाए वैठे रहते दै 
रौर यथाथ वात नटी कते, वे अखत्यवादी सममे जाते ई ।।३४॥ 
जानन्न बाऽ्वीत्‌ भश्नान्‌ कामात्‌ कोधादुभयात्तया । 
सहस्रं वारुणान्‌ पाशानास्मनि भपतिञश्चति ।२५॥ 


जोकामसे याक्रोध से अथवा भय से जानते हए भी भशरो 


ऋ उत्तर न्दी देते; वे जार वर्षां तक वरुणयाश का द्रुड पाने के 
अधिकारी होते है ३५ 


तेषां संवत्सरे पूणं पाश्च एकः भसुच्यते । 
तस्मात्सत्येन वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जसा ॥३६॥ 


एक वषे पूरा होने पर उनका एक पाश दूदा हैः । अतः जो 
चात ठीक ठीक जान पडे, उसे ठीक ठीक दी कहना चाहिए ॥३६॥ 


एतच्छ स्वा तु सचिवा राममेवानरुवंस्तदा । 
उलूकः शोभते राजन्न तु गृधो महामते ॥३७। 


यदह बचन सुन कर, मंत्री श्रीरामचन्द्र जी से बोज्ते-महाराज ! 
ख्लु का कथन ठीक है चनौर गोध भ्रूठ बोलता है ॥३७॥ 


तवं भमाणं ाराज राजा हि परमा गतिः| 


रानमूलाः प्रजाः सथां राजा धमः सनातनः ॥३८॥ 
हे महाराज ! इसमें तुम दी परमाण हो । करयोक्रि राजा दी सव 


की परमगति ह । सब प्रजा का राजा दी मूल है भौर राजाही 
सनातनधमरूपी हे ॥३५८॥ 


शास्वा दृण दषो येषां ते न गच्छन्ति दुगेतिमू । 
वैवस्वतेन शक्तास्तु भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥३६॥ 
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जिन मचुष्यों का शासन राजा द्वारा हो जाता है, उनो दुगेहि 
नदीं होती, बे नरश्रेष्ठ यमराज के फंदे से छूट जावे है ॥३६॥ 


सचिवानां षचः श्रुत्वा रामों वचनमन्रषीत्‌ । 
श्रयतामभिधांस्यामि पुराणे यदुदाहूतम्‌ ॥४०॥ 
मंत्रियों के वचन सुन कर, श्रीरामचन्द्रं जी बोले- नो, यँ 
अब तुम्हे पुराणे का कथन सुनाता हू ॥४०॥ 


यौः सचन्द्राकनक्षत्ना सपवेतमहावना । 
¢ ट 
सलिलाणवसम्पूण त्रेलोक्य सचराचरम्‌ ॥४१॥ 
एक एव तदाद्यासीध॒क्तो मेशटरिषापरः 
पुरा भूः सह लक्ष्म्या "च विष्णोनठरमाविशत्‌ ॥४२॥ 


देखो, आरम्भकाल मे, चन्द्र, सूयं ओर नक्तो सहित ्राकाश 
पवेत आर महावनां सहित यदहं सारी प्रयिश्री तथा चरचर 
हित तीनों लोक, महासागर के जलम डवे हए, मेरु के समान 
ए्कदेर की तरह थे। लदंमी तथा यह्‌ सारा ( भ्रपच्च) जगत्‌, 
प्रगवान्‌ विष्णु के उदर में था ॥४१।४२॥ 


तां निगह्य महातेजाः परबिश्य सलिलाणंषम । 


सुष्वाप देवो भूतार्मा बहून्‌. वषंगणानपि ॥४३॥ 
इन सब को अपने पेट मेँ रखे हए, भगवान्‌ विष्णु समुद्रम 
र्षा तक सोया किए ॥४३॥ 


विष्णौ सुरे तदा बद्या विवेश जठरं ततः । 
रुद्रोत तु तं ज्ञात्वा महायोगी समाविशत्‌ ॥९४॥ 
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विष्णु भगवान्‌ के सोने पर ब्रह्मा जी उनके उद्र में प्रवेशं 


कर गए । क्योकि उन महायोगी ने न्य मागे अन्द्‌ जान कर 


{ अर्थात्‌ अन्यत्र जनि का कोद रास्ता न देख ) उनम भरवेश 
किमा ॥४४॥ 


नाभ्यां विष्णो; सुखने पद हेमविभूषिते । 
सत निगेम्य वे व्रह्मा योगी भृत्वा महाप्रुः ॥४५॥ 


किर विष्णु भगवान्‌ की नाभि से सुवणेभूषित एक कमल 
उत्पन्न ह्या । उसमें से योगबल से मद्ाप्रभु ्रद्या जी निकले ॥४५॥ 


सिखक्षः परथिवी वायु पवतान्‌ समदीरुहान्‌ । 
तदन्तरे परजाः सर्वाः समघुष्यसरीखपाः ॥४६॥ 


नरायुनाण्डजाः सर्वाः स सथजं महातपाः । 
तत्र शोत्रमलोत्पन्नः कैटभो मधुना सह ॥४७॥ 
उन्दने एथिवी, वायु, पवेत, वक्त एवं मनुष्य सपे, जरायुज 
नौर अण्डज जीवधािर्यो को तपःप्रभाव से रचा । वधीं उनके कान 
की मेल से मधु ओर कैटभ नामक दो दैत्य उतपन्न हर ॥४६॥४० 
दानवौ तौ महावीर्यौ घोररूपौ दुराषदौ । 
दृष्ट पजापति तत्र ोधाविष्टौ बभूवतुः ॥४८॥ 


ये दोनो दानब बडे बलवान्‌, पराक्रमी बौर दुधेषथे। वे 
बरह्मा जी को बैठा देख, जड़ कपित हए ।(४०॥ 


वेगेन महता तत्र खययुवसधावताम्‌ । 
__ _ दृष्टा स्वयंथुवा धुक्तो रावो वै पिृवस्ददा ॥४६॥ 
# पाठान्तरे-- “ततः [> 
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ओर वे ब्रह्मा जी ( फो खाने ॐ लिप ) उनकी शर दोदे । 
यह देख, बह्मा जी बड़े जोर से चिल्ञाए श्रौर चिल्लाते समय 
उनका चेहरा भी ठेढामेढा हो गया ॥४६॥ 
तन शब्देन सम्पाप्तौ दानबौ हरिणा सह । 
श्रथ चक्रमहारेण दितौ मधुकैटभौ ॥५०॥ 
नह्या जो का चिल्लाना सुन, भगवान विष्णु वहाँ तुरन्त पर्व 
गए । भगवान्‌ विष्ण के साथ उनकी लडाई हरे । अन्त म मगवान्‌ 
ने अपने सुदशनचक्र से उन दोनों को मार डाला ॥५०॥ 


मेदसा एाविता घवा पृथिषी च समन्ततः । 
भूया विशोधित्ता तेन हरिणा लोकधारिणा ॥५१॥ 
उनके शरीर से निकली हहे चर्बी खे सारी एथिषी वरहो 
गड । तव ल्लोकधारी भगवान्‌ विष्णु ने प्रथिवी को शोधा ( साफ 
किमा ) ॥५१॥ 
शां वे मेदिनीं वां तु देः सर्वामपूरयत्‌ । 
श्रोषध्यः सर्ग॑सस्यानि निष्पच्न्त पृथग्िधाः ॥५२॥ 


आर जव प्रथिवी शुद्ध हो गदं; तव उसे सर्वत्र घृ्चोसे 
पर कर दिश्या । प्रथिवी से सब प्रकार के अन्न श्रौर ओषधि्यां 


उत्पन्न होने लगीं ॥५२॥ 


- मदोगन्धात्तु धरणी मेदिनीत्यभिसंञिता । 
तस्मान्न ग्रधस्य ग्रदुलूकस्येति मे मतिः ॥५२॥ 
इस प्रथिवी मेँ चर्बी की दुगन्धि आने लगी थी, इसीसे इसका 
(नाम मेदिनी पडा । अतएव मेरी समर मेँ(भी) वह घर गीध 
का नहीं हो सकता । घर उलक दीष है ॥५२॥ 


भर्षिप्तेषु तृती यः खगैः ६३७ 


तस्मादृश्रधस्तु दण्ड्यो वै पापो हतां परालयम्‌ । 
पीडां कतोति पापारमा दुर्विनीतोःमहानयम्‌ः।५४॥ 
गीध दूसरे का घर छीनना चाहता है । अतः यदह अपराधी है 
॥। द्णड देने योग्य दै । यह दुर्विनीत, उल्‌ को बहुत खताता 
॥५४॥ 


अथाशरीरिणी बाणी अन्तरिक्षात्‌ भबोधिनी । 
मा वधी राम धरं वं पूपरदग्धं तपोबलात्‌ ॥५५॥ 
( श्रीरामचन्द्र जी यद फेसला सुना दी रे थे कि, इतने मे ) 
भका से (किघी अदृश्य व्यक्ति की ) यह वाणी सुन पड़- 
श्रीरामचन्द्र | इस गीघ को तुम मत्त मासे; क्र्योकि यक््तो 
तपोबल से पले दी भस्म हो चुका है. ॥५५॥ 


कालगोतमदग्धोऽयं प्रनानाथो {नरेश्वर । 
अह्मदत्तेति नास्नेष शरः सत्यव्रतः शुचिः ॥५६॥ 
डे प्रजानाथं नरेश्वर ¡ पदे यह्‌ गीष ब्रह्मदत्त नामक शूर, 


सत्यत्रत आर पवित्राचरणखम्पन्न एक राजा था । इसे कालगौतम 
नामक षिने शापारा व्रध कर दिया था ॥५६॥ 


क ॥ । ॥ 
„ गश सस्यागतो विभो भोजनं पत्यमा्गतः । 
साग्रं वषशतं चैव भोक्तव्यं चरपसत्तम ॥५७। 


ह नृपश्रेष्ठ 1६९ इसका र यह्‌ था कि, ) एक दिन एक 
नाह्यण भोजन की खोज ओ घूमता फिरता इस राजा के घर पर्वा 
चनौर बोला कि, सै कद अधि सौ वपे तक आपके ये मोजन 


कर्गा ॥५७॥ 
`~ 


णाम 


वा> स> इत<--६ 
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बद्यदत्त! स वे तसय पायमध्यं स्वयं वपः । 
हा चैषा करोत्तस्य भोजनाथं महायुतेः ॥५८॥ 
राजा ने उसे भ्रध्यं पाच प्रदान किश्चा यौर उख महातेजस्वी 
व्राह्मण के लिए उसंका अभिप्रेत भोजन तैयार करवाया ॥५ना 


मांसमस्याभवत्तत्र आहारे तु महात्मनः । 
अथ क्रुद्धेन निना शापो दत्तोस्य दारुणः ॥५६॥ 
उख भोजन मे मखं था । मोस को देख कर, सुनि ने क्रोध मेँ 
भर इसे दारुण शाप दिशच्चा ॥५६॥ ४ 
गरधस्त्वं भव वै राजन्‌ मामेनं यथ सो्रवीद्‌। 
पसाद कुरु धरमन्न अज्ञानान्मे महाव्रत ॥६०॥ 

( शाप देते हए का ) हे राजन्‌ ! तुम मीध हो जाश्नो । राजा 
ने काहे महात्रतथारी ! हे धमेज्ञ ! सुस अनजाने यह भूल्ल 
हृ हैः । भतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए भौर प्रसन्न हूजिए ॥६० 

* त 
शापस्यान्तं महाभाग क्रियतां वं ममानघ । 
तदक्षानृतं मला राजानं अुनिरत्रवीत्‌ ॥६१।। 

है महाभाग ! इस पापरद्वित शाप. का अन्त भी तो कीजिए । 
तब मुनि ने यद जान कर कि, सचभ्ुच राजा से यह मूल अनजाने 
इड है, राजा से कहा ॥६१॥ 

उत्पत्स्यति ले राज्ञां रामो नाम महायशाः | 
इक््वाङ्ूणणं महाभागो राजा राजीवलोचनः ॥६२॥, 
र्वाङ्कवंश म म्टायशस्वी, महाभाग भोर कमललोचन 
श्रीरामचन्द्र जीं उत्पन्न होगे ॥६२॥ 
१ हार्द--त्रभिप्रेतं । ( रा० ) 
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तेन स्पृष्टो विपापस्त्वं भविता नरपुङ्धव । 


स्पृष्टो रामेण तच्छा नरेन्द्रः पृथिवीपतिः ॥६२॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! उनके स्पशे करने से तुम पापरदित हो.जा्नोगे ॥ 
यह वचन सुन कर श्रोरामचन्द्र जी ने उष नरेन्द्र प्रथिवोपाल को 
च्या ॥६३॥ 


ग्रधत्वं स्यक्तवान्‌ राजा दिन्यगन्धाञुलेषनः । 
परुषो दिव्यरूपोऽभू दुवाचेदं च राघवम्‌ ॥६४॥ 
दूते ही बह गीघ का चोला व्याग कर, दिव्यगन्ध लगार हए 
दिज्य रूपधारी रज्ञा हो गया । फिर बह श्रीराभचन्द्रजीसे 
बोला ॥६४॥ 
साधु राघव धर्मञ्च तलखसादादहं बिभो । 
विषक्तो नरकाद्‌ घोराच्डापस्यान्तः कतस्तया ॥६५॥ 


इति प्रकचिप्तेषु तुतीयः.सगः 1 


हे,घमेज्ञ ! हे राघष ! तुम धन्य हो तुम्हारी छपौ से याज 
रशापरूपी नरक सरे मेराडद्धार हो गया। तुमने मेरे शाप 
४ अन्त कर दिश्या ।॥६५॥ 


उत्तरकाण्ड का प्रक्षिप्त तीसरा सगं पूरा हुश्चा । 


) 
2 © क 


षष्टितमः सगः 
| श 
तयोः संवदतोरेवं रामलक्ष्मणयोस्तदा.। 
वासन्तिकी निशा भराप्ना न शीता नच परमदा ॥१॥, 


श्रीरामचन्द्र रौर लदमख इस प्रकार प्रजापालन करने ` 
छरमशः वसन्त की रातश्माष्हुवीजो न तो बहूतस्दीदही 
मोर न बहुत ग्म ॥१॥ 


ततः भरभाते पिमले छृतपूरमाहिकक्रियः। 
© 
अभिचक्राम काङत्स्थो दशनं पोरकायैषित ॥२॥ 
एक दिन श्रातःकाल महाराज श्रीरामचन जी स्नान 
खन्ध्योपासनादि प्रातःकालीन चआहिककमं ।कर, पुरवासि्यों 
छाये, देखने भालने के लिए द्रबार मेँ जा बिराजे ॥२॥ 


ततः सुमन्तेस््वागम्य राघवं वाक्यमन्वीत्‌ । 
एते शरतिहता राजन्‌ द्वारि तिष्ठन्ति तापसाः ॥२॥ 
, ,, उस सरमय सुमंत ने खा कर श्रीरामचन्द्र जीं से कहा- 
भगवन्‌ । कुछ तपस्वी _ लोग द्वार षर ८ आपकी अनुमति के लिए 
रुके इए द ॥२॥ 


रभागंवं च्यवनं चैव पुरस्दरत्य महर्षयः| 
दशंनं ते महाराज्ञथोदयन्ति इतत्वराः ॥४॥ 


१ प्रतिहता--निष्डा । ८ गो० ) २ मा्गवं-मृरागोत्रापत्यं च्यवन 
६ रा०) 


[ 
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भूरुवंशी च्य॒त्रन-डनके गुश्चा दैः । वे तुमसे मिलने के लिए 
शीघ्रता कर रहै & श्नौर मे तुम्हारे पास अपने आगमन की 
सूचनां देने को भेजा रै ॥४॥ 


रीयमाणा नरव्याघ्र यघुनातीरवासिनः । 
तस्य तद्वचनं शरुसा रामः प्रोषाच र्मचित्‌ ।॥५॥ 
हे नरव्याघ्र ! वे प्रन ऋषि यभ्ुनातट के रने बाले है ओर 


वम्हारी कूपा चाहते द । सुमन्न के यह बचम सुन, श्रीरामचन्द्र जी 
बोलते ॥५॥ 


भ्वेश्यन्तां महाभाग भागवभ्खा द्विजाः । 


राज्ञस पुरस्टृत्य दाःस्थो %मूषधनां छृताञ्चक्तिः ॥६॥ 
हे महाभाग ! अच्छा उन शगुवंशी च्यवनादि समस्त तपस्विर्यो 
को याँ लिवा लानो । महाराज की भाज्ञा पा, सुमेत्र ने खिर सकः 
ओर दाथ जोड़, ।॥ ६॥ । 
पवेशयापास तदा तापसान्‌ सुदुराषदान्‌ । 
शत समधिकं तत्र दीप्यमानं सवतेजसा ॥७॥ 
खन तेजस्वी तपस्वियो को महाराज के सामने पर्हुचा दिन्ना । 
अपने तेज से प्रकाशमान सौ से अधिक ब्राह्मणो ने राजसभामे 
प्रवेश किथ्या ॥७॥ 
पषिष्टं राजभवनं तापसानां महासनाय । । 
¢ € 
ते द्विजाः पूरएकलकषेः सवेतीर्थाम्धुसत्छृतैः ॥८॥ 
जन वे सब राजसभा मे गए, तत्र वे सव महत्या तपस्वी, 
तीर्था के जर्लो से मरे हए कलश हाथो मेँ लिए हपट थे ॥८॥ 
% पाठान्तरे--“ मूधिनि |” 


५ 


॥ 


६४२ उन्तरकारडे 


ग्रहीत्वा फलमूलं च रामस्याभ्याहरन्‌ बहु । 
रतिश्रय तु तत्सवं रामः प्रीतिपुरस्छृतः ॥६॥ 
तथा वे बहुत से फल मूल भी श्रीरघुनाथ जी कीमेद केलि 
लाए यथे । श्रीरामचन्द्र जीमे भसन्न हो, उनकी भेंट स्वीका 
की ॥६॥ । 
तीोदकानि सर्वाणि फलानि विषिधानि च । 
उवाच च महाबाहुः सवांनेव सहाभरुनीन्‌ ॥१०॥ 
समस्त तीर्था का जल श्रौर विविध प्रकार के कंदमूल्ण फल ले 
कर, महाबाहू श्रीरामचन्द्र जी खव गुनि्यो से बोले ॥१०॥ 


इमान्यासनघ्ुख्यानि यथाहंमुषविश्यताम्‌ । 
पितं ¢ . ४५ 
रामस्य भाषितं शरुता सवं एव महषयः ॥११॥ 
यदह विशेष आसन विलि है घ्रार लोग इन पर यथायोग्य बैठ 
जोय । श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन कर, सव महर्षि ॥११॥ 


लुखीषु रुचिराख्यासु निषेदुः काञ्चनीषु ते । 

उपविष्टानुषीस्तत्र दद्रा परषुरञ्ञयः । 

भ्रयतः पाञ्जलिभूत्वा राघवो बाक्यमनवीत्‌ ॥१२॥ 
सन्दर भूषित धने की चौकियों के ऊपर बैठ गये । शन्नुहन्ता 


श्रीरामचन्द्र जी ने उन सव ऋषियों के बेठ जाने पर, सिर सुका 
उनको प्रणाम किथा चौर हाथ जोड करये विनी्तियुक्तं वचन 


कष्टे ॥१२॥ 
किमागमनकायं वः फि करोमि समाहितः । 
शाङ्ञाण्योऽं महषीं सवंकामकरः सुखम्‌ ॥१३॥ 
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श्राप लोगों के पथाग्तेकाक्या कार्ण है? बवलाइर मँ 
श्रापका क्या हितकर काम करं  श्याक्ञा दीजिए श्रापके सव 
मनोरथ पूरे होगे ॥९३॥ 


इदं राज्यं च सकलं जीवितं च हृदि स्थितम्‌ । 
सर्वमेवदद्विनाथं मे सत्यमेवदत्वीमि वः ॥१४॥ 


सत्य सत्य कष्टता दँ कि, यदह सारा रान्य भ्रौर हदयस्थित्त 
भेर प्राण तक--त्राह्यणो दी के लिए रै ॥१४॥ 


तस्य तद्वचनं श्रत्वा साधुकारो महानभूत्‌ । 
चछषीणापुग्रतपरां ययुनातीरबासिनाम्‌ ॥१५॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के यद्‌ चचन सुन वे ऋषि ल्लोग “धन्य धन्य 
कहने तग । वे यञुनातट बासी वद्धे बड़े तपस्वी लोग ॥१५॥ 


ऊचुश्च ते महात्मानो हषण सहताऽटरवाः । 
उपपन्नं नरश्रेष्ठ तवैव भुपि नान्यतः ॥१६॥ 
जो बड़े महात्मा थे; बडे प्रषन्न हए चोर कहने लगे--दे नर- 
श्रेष्ठ ! इस भूमण्डल पर पुमे तुमको चोद्‌ एेसे बचन अन्य 
कोदे नदी कष सकत श्रौर यह्‌ वचन तम्हारे कदने योग्य 
भी हे ॥१६॥ 
वहवः पाथिवा राजनतिक्रान्ता महाबलाः 1 
. कायस्य गौरवं मत्वा भति्ञा नाभ्यरोचयन्‌ ॥१७॥ 
द राजन्‌ ! हमने बद्धे बड़े बली राजार््रो के निकर जा, 
अपना प्रयोजन उनके सामने प्रकट किश्ा, परन्तु हमारे कार्य 


कागोरव जानकर भी, क्सीने हमारा कामकरने को अतिज्ञा 
नकी र्जा | 
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त्वया पुन्नाद्यणगौरवादियं 
ता भतिज्ञा ्यनवेक्ष्य कारणम्‌ । .. 
ततेश्च कमां ह्यसि नात्र संशयो 
. „ महाभयाज्चातमृषींस्छमहसि ॥१८॥ 
इति षष्टितमः खगः 
किन्तु श्रापने बाह्यणो के गौरव से; हम लोगों के आगमन ऋ! 
कारण-( उदेश्य ) सुने चिना दी प्रतिज्ञा कर दी। इससे हम 
लोगों को भरोसा है कि, तुम हम लोगो का काम करेगे-इसमे 
खन्द नीं । तुम ऋषियों को बड़े भारी भय से अवश्य छुडा- 
दोगे ॥१८॥ 
उत्तरकाण्ड का सार्व सगं पूरा हुश्रा । 


--:ः- 
एकषष्टितमः सगः 


~~ °© °~-~ 
ञ्जवद्धिरेवमृषिभिः काङ्क्स्थो वाक्यमत्रघीत्‌ । 
किं कायं बत यनयो भयं तावदपेतु वः ॥१॥ 
उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्रीरामचन्द्र जी बोत्ते- 
हे ऋषियो ! बतलादइए, आपका क्या कयं है । जिससे आपका 
भय दुर किश्चा जाय ॥१॥ 
तथा नुवति काङ्कतस्थे भागंबो वाक्यमत्रधीत्‌ । 
भयानां शृणु यन्मूलं देशस्य च नरेश्वर ॥२॥ 


( 
( 
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श्रीरामचन्द्र जी के पेखा कहने पर, शृशुवंशी च्यवन नी 
बोत्त-दे नरनाथ ! देश का तथादहमलो्गोके मयका जोसुख्य 
कारण है, उसे हम बतलाते ह, राप सुनें ॥२॥ 
पूवं कृतयुगे राजन्‌ दैतेयः सुमहामतिः । 
^. लोलापुतरोऽमवल्च्येष्टो मधुनाम महासुरः ॥२॥ 
` खतथुग मे मधु नाम का एक बड़ा लुद्धिमान दत्य था। व 
लोला का व्येष्ठ पुत्र था ॥३॥ 
ब्रह्मए्यथ शरण्यश्च बुद्धया च पौरनिष्ठितः । ' 
, सुरथ परमोदारः भीतिस्तस्यातुलाऽभवत्‌ ॥४॥ 
वह ब्राद्यणमक्त, शरणागतवत्सल श्रौर बड़ा बुद्धिमान था 
ओर परम उद्‌।र देवतां के साथ उसकी अतुलित प्रीति थी ॥४॥ 
रयं भ यः 
सं मधुर्वीयसम्पन्नो धमं च सुसमाहितः । 
%वहुमानाच रुद्रेण दन्तस्पस्यादथतो वरः ॥५॥ 
, बं वदा शूरवीर चौर घमंनिष्ठ था । अतः भगवान्‌ शिव जी. 
ने, बडे श्मादर सम्मान के. साथ उसे एक अदूमुत वर दिश्रा 
या ॥५॥ 
शूल शूलाद्वि निष्टृष्य महावीयं महाप्रभम्‌ । 
ददौ महात्मा सुप्रीतो वाक्यं चैतदुबाच हं ॥६॥ 
भगवान्‌ शिव ने, अपने च्रिशुल से पक बड़ा दु आ्रौर 
आर छी तरह चमचमाता त्रिशूल निकाल शौर बडे हषंके 
साय वह त्रिशूल मधु को दिश्चा ्चौर उससे यद क्ा--॥६। 
# एक संस्करण म यदो पर यदह एक श्लोक श्रौर है : - 
“बहुवषंसहसाणि सद्र प्रीत्या ऽकरोत्तपः । 
ख्दरः ्रीताऽभवत्तस्मै वर दाद ययौ च खः॥ 


४१ उनत्तरकारडे 


त्वयाऽयमतुलो धर्मो मस्स्ादकरः शभः 
भीत्या परमया युक्तो ददाभ्यायुधसत्तमम्‌ ।॥७॥ 
हे मधो ! तुमने श्रतुलित धरमनुष्ठान किश्चा है । अतएव 
चम्हारे ऊषर प्रसन्न हृश्ना हु । इसीसे मे तम्द बड़ी प्रीति के साथ 
यह शख देता ह ॥७॥ 


. यावत्सुरेध विपेश्च न विरुध्यमहार । 
तावच्छूलं तवेदं स्यादन्यथा नारमेष्यति ॥८॥ 
हे महासुर ! जव तक तुम देवताश्च ओर जाहमणों सेबैरन 
रोगे, तव तंक तो यद शल तुम्हारे "पास रहेगा श्रौर जब तुम 
उनसे वैर करोगे, तब यद शस तुम्हारे पास्त न रहेगा ॥८॥ 


यश्च तामभियुञ्चीत युद्धाय विगतज्वरः । 

तं शूलो भस्मक्ताल्छरत्वा पुनरेष्यति ते करम्‌ ॥६॥ 
„ जो तुमसे डने आरावे, उसके ऊपर निभय दो, इस शूल 
का प्रहार करना । यह शूल उस शत्र को भस्म कर, फिर वुम्हारे 
ददाथ मे चला ्ावेगा ॥६॥ 


एवं शुदराद्वरं लब्ध्वा भूय एव महाञुरः । 
परणिपत्य महादेवं वाक्यमेतदुवाच ह ॥१०॥ 
इस प्रकार शिव जीसे वर पा, वह महादैत्य पुनः श्रीशिव जी 
कौ प्रणाम कर, बोला ॥१०॥ 


भगवन्‌ मम वंशस्य श्रूलमेतदयुत्तमम्‌ । 
वेत्तु सततं देव सुराणामीश्वरो हयसि ॥११॥ 
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हे भगवन्‌ ! मेँ चादता हूँ कि, यह अनुपम शूल मेरे वंशमें 
सदैव वना रहे । प्राप देवों ऊ देव ई ! अतः यह घर श्प युके 
ओर दे ॥११॥ 
तं नवाणं मधु देषः स्ेभूतपतिः शिवः । 
प्रत्युवाच महातेजा नैतदेवं भविष्यति ॥१२॥ 
मधु के एेसा कहने पर खब प्राशि के अधिपति एवं महा- 
तेजस्वी शि जी कहने लगे, ठेला तो न होगा ॥१२॥ 
मा भृतते विफला बाणी मलयस्रादछृता शभा । 
भवतः पुत्रमेकं तु श्ूलमेतद्ध विष्यति ॥१३२॥ 
किन्तु मै तेरे ऊपर प्रसन हू, अतएव तेरी बात मै टालना मी 
नकीं चाहता । रतः तेरे एक पुत्रके प्रास भी यदह शूल बना 
रेणा ॥१३॥ ,. 
याव्करस्थः शूलोय भविष्यति सतस्य ते । 
अवध्यः सवभूतानां शूलहस्तो भधिप्यति ॥१४॥ 
` जव तक यह शूल तेरे पुत्रके हाथमे रहैगा; तच तक रसे 
कोदे मीन मार सक्तेगा ॥१४॥ 
एवं मधुवेरं लब्ध्वा देवास्मुमहदद्थुवम्‌ । 
भवनं सोऽछुरशेष्ठः कारयामास सुपभम्‌ ॥१५॥ 
इख प्रकार अघुरश्रष्ठ मधु ने महादेव जी से यह अदूभुत वर 
पा कर, एक वड़ा उत्तम शरोर मड़कीला भजन बनवाया ॥१५॥ 
तस्य परती महाभागा भरिया इम्भीनक्तीति या । 
विश्वावसोरप्त्यं चाप्यनलायां महाप्रमा ॥१६॥ 
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उखकी पत्नी का नाम कुम्भीनसी था। वह बडी भाग्यवती 
यी शरोर महाकान्तिमयी श्रनल्ला के गर्भं से विश्वावसु द्यरा चस्पन्न । 
इद थी ॥१६॥ 
तस्याः पुत्रो महाषीर्यो लवणो नाम दारुणः । 
बाल्यालसभृति दुष्टात्मा पापान्येव समाचरत्‌ ॥१७।। 


उसीका पुत्र महापराक्रमी एवं नृशस लवणासुर है, जो बाल क-\ 
पन दही से बड़ा दुष्टस्वभाव होनेके कारण पाप मँ उसकी बुद्धि 
, रहती है, शौर वह पापकम ही किया करता है ॥१७॥ 


तं पुत्रं दुर्विनीतं त॒ दृष्ट क्रोधसमन्वितः । 
" मधुः स शोकमापेदे न चैनं फिंञ्चिदत्रषीत्‌ ॥१८॥ 


श्रपने पुत्रको रेखा दुर्विनोत देख कर, मधु चद शरोर दुःखी 
इश्चा; छिन्तु लवण से उसने का ढं भौ नदीं ॥१८॥ 


स विहाय इमं लोकं प्रविष्टो वरुणालयम्‌ । 
शूलं निवेश्य लवणे षरं तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥१६॥ 
कुह ।दनों वाद्‌ मधु इस लोक को छोड़ ससुद्र॒ मं घुख गया; 
परन्तु, जाने के पूवं मधु ने लवण को बह शूल दिया च्रौर वरदान 
का वृत्तान्त भो उससे कह दिश्रा ॥१६॥ 
घ प्रभावेन शूलस्य दौरास्म्येनात्मनस्वथा । 


सन्तापयति लोकांस्लीन विक्षेषेण च तापसान्‌ ॥२०॥ 
अब वही लवण शूल्ञ के मरोसे अपने दुगचापी स्वभाव से 
तीना लोकौ को ओौर तपस्विर्योको तो विशेष रूप से सताया 
करता हे ॥२०॥ .. 


1 
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एवंप्रभावो लवणः शूलं चैव तथाविधम्‌ । 


श्रत्वा प्रमाणं काङ्रस्थ तवं हि नः परमा मति; ॥२१॥ 
हे काङ्कत्स्थ ! लवणापुर इख प्रकार का ड चौर उपक त्रिशूल 
का ठेखा माहात्म्य है । यह समस्त वृत्तान्‌ सुन अव आप जो उचित 
सरमे सो करे । क्योकि आप ही तक हमारी दोडदे। अथवा 
आप ही हमारी परम गति द ॥२९१॥ । 
बहधः पार्थिवा राम भयरतिच्छेषिमिः पुरा । ' 


अभयं याचिता वीर त्रातारं न च विद्महे ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! ८ ्रापके पास श्राने के पृतं) हममे से अनेक 
ऋष्यो ने, मय से व्याङ्कल हो, बहुत से राजाश्यों से लवण से 
अभय कर देने केलिए प्राथेना मीकी ; परन्तु किसीनेग्तान 


की ॥२२॥ 
ते बयं रावणं श्रुता हतं सबलवाहनम्‌ । 
त्रातारं विद्महे तात 'नान्यं सषि नराधिपम्‌ । 


तत्परिवातुमिच्धामो लवणाद्वयपीडितान्‌ ॥२३॥ 
हे तात ! जव म लोगो ने सुना कि, आपने सङ्कटुम्ब रावण 
"का संहार छिञ्या है, तव हमने समभा कि, च्राप हमारी सत्ता कर 
सर्केगे । क्योकि प्रथिर्चीमणडल पर अन्य कोई एेला राजा नदीं 
जो हमारी लवण से रक्ता कर खक्ष । अतः लवण ऊ भयसे 
सीदित हम लोग श्रापसे अपनी रक्ता करवाना चादते है ॥२३॥ 


इति राम निवेदितं तु ते भयजं कारण्यं भ्र यत । 


विनिषारयितुं मवानक्षमःङुरु तं काममदहीनविक्रमः॥२४॥ 
इति एकषष्टितमः सर्गः ५ 
इख अकार उन तपस्विर्यो ने अपने भय का समस्त _इन्तान्त 
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क, श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन कर कष।--दे भगवन्‌ ! आप बडे 
बलवान ह, तः हमारे शस भयको दूर करने मेँ ्ापही 
सवथा समथ ह! सो है महापराक्रमी! आप इस काम को 
कीजिए ॥२४॥ ॐ 

[ टिप्पणी--दइस प्रसंग को पदु, कहा जा सकता है कि रामायय 
कोल मे प्रजाजन का शिष्ट प्रतिमिधि मश्डल ( 7९पद्रमा ) 
राजा के पास जा श्रपने या श्रमियोगों को निवेदन करते भे | 


उत्तरकाण्ड का एकसठ्व सगं समाप्त हुश्रा । 


@ 5 के 
/ © क 
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तथोक्तं तादरषीन्‌ रामः प्रस्युवाच कताज्ञलिः । 
किमाहारः किमाचारो लषणः क च वतते ॥१॥ 
छन ऋषियों के एेला कने पर श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड्कर 
चोक्ञे-भापें लोग यदं बतलावें कि, लवणासुर क्या खाता है, 
उसका क्या आचरण है ! यर वह काँ रहता है १ ॥१॥ 
राघवस्य वचः शुस्वा षयः सवं एव ते । 
ततो निवेदयामाधुलंबणो वट्रषे यथा ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र क थे वचन सुन कर, उन सब ऋषियों ने 
लवणासुर की वृद्धि का समस्त इत्तान्त कहा ॥२॥ 
हारः सवंसस्वानि विरेषेण च तापसाः । 
आचारो रौद्रता नित्यं बाघो मधुवने तथा ॥३॥ 
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(मै क्ने लगे) हे महाराज ! वैसे तो चह भी जीवको 
लाया करता है, परन्तु तपस्या को विशेष करके खाता 


ह । उका भ्राचरण बड़ा भयङ्कर है शरोर वह म॒घुवत मे रहता 
है ५२॥ 


इता बहुसहस्लाणि भसिहव्याघ्रमृगार्डजान्‌ ! 
मायुषांश्चैव कुरते नित्यमाहारमाहिकय्‌ ॥४॥ 
बद्‌ निस्य कितने दी सखः सि, व्याघ्र, मृग, परी थर 
मवुष्यो का सार कग खा जाया करता हे ॥8।.. 
तवोन्तराणि सत्वानि खादते स महाबलः 1 
संहारे समनुप्राप व्यादितास्य इवान्तकः ॥५॥ 
इनके अतिरिक्त यौर भी बहत से जीर्वो को बीच बीचमे मार 
कर खा डालता है । जैषे प्रलयकाले मृव्युदेव संह फाड़ कर 
जीर्बोषठोखा जाते ईै, वैषा ही लवणासुग का हाल है ५ 
तच्छुत्वा राघवो वाक्यमुवाच स महानीन । 
घातयिष्यामि तद्रप्षो व्यपगस्यतु बो मयपर ।६॥ 
लवण का यह्‌ वृन्तन्द युन, श्रोरएम चन्द्र॒ जो डन सपश्िर्य से 
कदने लगे, मे उप रक्तिसख को मरवा ड्धूगा । च्व अपलोग 
डर नदीं ॥६॥ 
प्रतिज्ञाय तदा तेषां शु नीनाधुगतेनसाम्‌ । 
ख॒ भ्रातृन्‌ सहितान्‌ साजुवाच रघुनन्दनः ॥७॥ 
, इस श्रकार खन महातेजष्वी ऋषियों से लवणासुर के बघकीं 


भविज्ञा छर, श्रीरामचन्द्र जी अपने माश्यां को छम्बोषन कर 
बो 1७॥ 


# पाठान्तरे--+“िहन्याघ्म्‌गद्िपान्‌ 1" 


&२ । चन्तरकाणएडे 


को हन्ता लवणं वीरः कस्यांशः स विधीयताम्‌ । 
भरतस्य महाबाहोः शत्रुध्नस्य च धीमतः ॥८॥ 
भाई तुम लोगों में से लवणासुर को कौन मारेगा ! यह काम 
किसके बांट मेँ डाला जाय ? मरतकेया श्त्रत्र के ?॥८॥ 


राषवेणेव युक्तस्तु भरतो वाक्यमत्रवीत्‌। 


अहमेनं वधिष्यामि ममांशः स विधीयताम्‌ ॥६॥ 
जव श्री मचन्द्र जीने इस रकार पूा; तव भरव जी 
जोले-मै उसे मार्गा । यदह काम मेरे हिस्से में डाला जाय ॥४॥ 


भरतस्य वचः त्वा धेयेशो्ै्मन्वितम्‌ । 


लक्ष्मणावरनस्तस्थौ हिला सौवणंमासनम्‌ ॥१०॥ 
इस प्रकार धैयं श्नौर शौय युक्त भरत जी कै वचन सुन, 
लदमण के छोटे भाई शत्र त्न साने का सिंहासन छोड़ कर चठ 
ख़ हए ॥१०॥ 
शनुघ्रस्त्वत्रवीदवाक्य भरणिपत्य नराधिपम्‌ । 
ठृतकमां महावाहुमेध्यमो रघुनन्दनः ॥११॥ 
प्रर श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम कर बोल्ते-हे प्रभो ! भरत 
जीतो श्रपना काम पूरा कर चुके है ॥११॥ 


श्राय हि पुरा शल्या त्वयोध्या परिपालिता । 
सन्तापं हदये कत्वा भ्रायेस्यागमनं परति ॥१२॥ 


क्योकि जिस समय श्प अयोध्या से वन को चन्त गए, उख 
समय इन्होने अयोध्या की रक्ताको थी नौर च्नापके लौट आने 
तक सन्तप्त हो, अनेक क्लेश सष्टे थे ॥१२॥, 
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दुःखानि च बहूनीह चचुभूनानि पार्थिवं । 
शयानो दुःखशय्यासु नन्दिग्रामे महायशाः ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! इन्दोनि वदे वदे कष्ट सदे ई। यष्ट मद्ायशस्ती 
कष्ट सष्टते हृ नन्दिभराम मेँ रहे ओर कुशासन पर सो ॥ १३ 
फलमूलाशनो भूता जटी चीरधरस्तथा । 
्नुभूयेदशं दुःखमेष राघवनन्दनः ॥१४॥ 
हे रघुनन्दन ! इन्होनि फल मूल खा कर, जटा धारण कर 
श्रर चीर चस पिन कर, अनेक दुःख सह दै ॥१४॥ 
परेष्ये मयि स्थिते राजन्‌ न भूयः क्लेशमप्लुयात्‌ । 
[ तवा ब्रुवति शत्रुष्ने राघवः पुनरब्रवीत्‌ ] ॥१५॥ 
मेरे जाने से यदि यद यहाँ रगे, तो पिर इनको क्लेशन दोगा। 
जव शच ते एेसा कदा, तव श्रीरामचन्द्र जी पुनः बोलते ॥१५॥ 
एवं भवतु काङ्कस्स्थ क्रियतां मम शासनम्‌ । 
राल्ये ासभिपेष्ष्यामि मधोस्तु नगरे शमे ॥१६॥ 
, दे रत्तून्न ! भच्छी वाद, यों दी सदी | व्र मै जो कहता 
हसोकरो, स तुमको शुम मधुनगर का राञ्यदेता हूं अथवा सधु 
राभ्य पर अभिषिक्त करता हू ।॥१६॥ 
, निवेशय महाबाहो भरतं यथ्चेक्षसे । 
र ५ 
.शृरस्त्व कृतव्रिद्यथ समयश्च निवेशने }1१७। 
हे सहावा ! यदि तुम्हारी इच्छा है कि, भरत यदी रषः तो 
चन्द यहीं रहने दो देखो, ठुम शूरवीर हे, छृतवि् ८ चनुमी 
विद्वान्‌ ) हो श्नौर नगर वसा सकते हो ॥१७॥ 
४  पागन्तर--छरगव्यय 11 (4 
वा० रा० उ०-ॐ 


1 


॥ 
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| नगरं थघरुनाचुष्टं तथा जनपदान्‌ शुभान्‌ ] | 
थो हि षंशं सयुस्पाच पार्थिवस्य निवेशने ॥१८॥ 
` न विधत्ते दषं तत्र नरकं स हि गच्छति । 
स त्वं हता मधुसतं लवणं पापनिश्चयम्‌ ॥१६॥ 
अतएव तुम यमुना के तट पर एक नगर ओर सुन्दर देश 
चसाश्नो । क्योकि जो कोड किसी राजवंश को उन्मूलन कर, 
उसके प्रवेश मेँ किसी राजा को स्थापित नदीं श्रता, वहः नरशमे 
जातादहै। सो तुम उस्र मधु के पुत्र दुरात्मा .पापी लवणासुरशो 
मार कर, ॥१८॥ १६॥ । 
राल्यं प्रशापि पमण वाक्यं मे यद्यवेभसेः। 
उत्तरं च न वक्तव्यं शूर वाक्यान्तरे मम ॥२०॥ 
उस राञ्य को धमेपूकेक पालन करना । यदि मेरा कना 
मानतेहोतो दहे शुर! मेरा कथन खन कर्‌, फिर कुछ कदना मत 
॥२०॥ 
बालेन पूर्वजस्याज्ञा कतन्या नान्न संशयः । 
्मिषेकं च काङत्स्य भतीच्छसख ममोधतम्‌ ॥२१॥ 
वसिष्टमषुसर्विभेर्विधिमन्तर पुरस्कृतम्‌ ॥२२॥ 
इति द्विषष्टितमः सर्गैः ॥ 
क्योकि ह्योरो को बर्डो की चाज्ञा अवश्य साननी चादिए । 
अतः मेरे दिए इए राज्य को भहण करो भर बधिष्ठादि ब्रह्मणो 
क हाथ सचे विधिपूैक, मंत्रों से अभिषेकक्रिया करवाश्ो ॥२१॥२२॥ 
उन्तरकार्ड का वासरठ्वो सगं समाप्त हृच्रा। ` 


--4‰ - | 
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एवदक्तस्तु रामेण परां बोडाश्रुप्रागमत्‌ । 


शत्र्नो वी्यसम्पन्नो मन्दं मन्दष्वाच इ ॥१॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी के रेखा कहने पर, शच्रत्र जी बहुत लज्जित 
हए ८ शमने ) ओर मन्द स्वर से ( धीरे धीरे) पराक्रमी 
श्रीरामचन्द्र जो से बोलते ॥९॥ 


अधम्‌ विद्म काङ्करस्थ श्रसिपिन्नरथे नरेश्वर । 
कथं तिषटससु ज्येष्ठेषु कनीयानमिषिच्यते ॥२॥ 
हे काङ्कतस्थ ! मेरी समम मै तो यदह अधमे है । भला अ्येषठः 
राता के रहते छोटे भाई का अभिषेक कैसे हो सकता दहै १ ॥२॥ 
अवश्यं करणीयं च शासनं पुहषषम । 
तव चैव महाभाग शासनं दुरक्षिकरमम्‌ ।\२।। 


परन्तु हे पुरुषश्रेष्ठ ¡ आपकी अज्ञा का पालन भी तो अवश्य 
होना चाददिए । क्योकि आपकी घाज्ञा टाली नदी जा सकती ॥३॥ 


त्वत्त मया श्रतं चीर श्रुतिभ्यश्च मया श्रुतम्‌ । . 
` नोत्तरं हि सया वास्य मध्यमे भरतिजानति ॥४॥ 
व्याहृतं दुबचो धोर हन्धास्मि लवणं मृषे । 
तस्येवं मे दुरुक्तस्य दुगे; पुरुषषमभ ॥५॥ 
हे वीर ! श्यापसे ने यह सीखा है ओर वेदों में मी यदी पाया 
गया है । अतः मँ चापकर वाव पर छु भी पत्ति न कलग । 
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देखिए, भरत जी प्रतिज्ञा कर चुके थे। चन्ति जो बीच 
घोल चटा कि, मँ लवण को मारूगा, सो उस अनुचित कथन के 
फल स्वरूप, हे पुरुषश्रेष्ठ ! युम यह दुगंति प्राप हृ है ॥४।५॥ 


उत्तरं न हि वक्तव्यं व्येष्ठेनामिहिते पुनः । 
अधर्मसहितं चैव परलोकषिवर्भितम्‌ ॥६॥ 


बड़े भदेके कथन का उन्तरन देना चाहिए । क्योकि उत्तर 
देने से धमं होता है श्रौर परलोक विगङ़्ता है ॥६॥ 


सोहं दवितीयं कङ्कस्य न वक्ष्यामीति चोत्तरम्‌ । 
मा द्वितीयेन दण्डो वै निपतेन्‌ मयि मानद ॥७॥ 
एकतो मँ मरत जी की बात में बोल चटा, दूसरे अब पकी 
घाते बोल रदाहूं।सो हे मानद! इन दोनो अधर्मा'का फल 
थह राञ्यरूपी दरुड यु न दीजिए ॥७] 


कामकारो ह्ययं रानस्तवास्य पुरुषषेभ । 

द्धर्मं, जहि काङ्कत्स्य मत्ते रघुनन्दन ॥८॥ 
, हि पुकषशरेष्ठ हे राजन्‌ ! ओ तो आपके इच्छानुसार दी कार्य 
करने वाला ह । किन्तु अपना राज्याभिषेक कराने में ( ञ्येष्ठश्राता 
चे सामने) सुमे जो पाप लगेगा, उससे आप "मेरी रक 
कीजिए ।॥८॥ / 

एवगक्त त॒ शूरेण शत्रुघ्नेन महात्मना । 

उवाच सामः संहृष्टो भरतं लक्ष्मण तथा ॥६॥ 

जव महात्मा एवं शूरवीर श्रू जी ने एसा का, तव 

श्रीरामचन्द्र जी ने प्रसन्न हो कर, भरर ओर लच्मण से कडा ॥६॥ 
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संभारानभिषेकस्य आनयध्वं समाहिताः । 


अयेव पुरुषल्याध्रमभिषे््यामि राघवम्‌ ॥१०॥ 
अभी तुरन्त अभिषेक का सामान ज्ञे आाश्नो, सैं इधी समख 
शचुन्न का अभिषेक करूंगा ५९०॥ | 
पुरोधसं च काङकत्स्य नैगमावरृतिजस्तथा । 


मन्तरिसशैव तान्‌ सर्वानानयष्वं ममाज्ञया ॥११॥ 
हे लद्मण ! मेरो रोर से पुरोहित जी.को, बडे नडे आदमि्योः 
(अमीरों को) ऋर्विजो को अरर सब मन्रिर्यो को बुला 
लाभो ॥१९१॥ ६ 
राज्ञः शासनमाज्ञाय तथाञ्डवेन महारयाः 
अभिषेकसमभारम्मं पुरस्कृत्य पुरोधघम्‌ ॥१२॥ 
प्रविष्टा राजभवनं राजानो बाह्यणास्तथा } ` 


ततोऽमिषेको वद्रषे शत्रुघ्स्य महास्मनः ॥१३॥ 
इन महारथिर्यो ने महाराज की श्राज्ञा पा, तदनुार ही काथं 
किमा रौर पुरोहित को आगे कर, अभिषेक की सारो सामील 
आए । इख प्रकार सब राजा रौर नाद्यण राजभवन में इक 
इए । तदनन्तर शतुत्र का राज्याभिषेक शने लमा ॥१२।१३॥ 


संपरहषंकरः श्रीमान्‌ राघवस्य पुरस्य च । 


श्रभिषिक्तस्तु काङ्करस्थो बभौ चादित्यसन्निभः ॥१४॥ 
इख प्रकार अभिषेक दो जाने पर शरू्नजी सूयं की तरह 
शोभायमान हए तथा श्रीरामचन्द्रं जी तथा पुरवासियो का हर्ष 
बढाने लगे । अथवा इससे श्रीरामचन्द्र जी भौर पुरवासी अत्यन्त 


द्षित इए । अभिषेक हो जाने पर शत्रन्नजी सूयं की तरह 
शोभायमान हए ॥१९२॥ ` 


| 
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अभिषिक्तः पुरा स्कन्दः सेनद्रैरिव दिषौकसैः। 
अभिषिक्ते तु शत्रध्ने रमेणाष्िष्टकर्मणा ।॥११॥ 


से इन्द्रादि देवताश्च के अभिषेक करने पर स्वामिकातिक 
काशोभा इडे थी, वैसी शोमा अकिलेष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी 
हारा अभिषिक्त दोने पर शनुप्र जी की इदं ॥१५५॥ 
पराः पदिन्‌ ब्राह्मणाश्च बहुभुताः । 
कौसल्या च सुमित्रा च भङ्गलं केकयी तथा ॥१६॥ 
चक्रस्ता राजभवने याश्चान्या राजयीषितः। 
ऋषयश्च महात्मानो यञुनातीरवािनः ॥१७॥ 
हतं लवणमाशुसुः शतरुध्नस्यामिषेचनात्‌ । 
ततोऽभिषिक्त शत्रघ्मङ्कमारोप्य राघवः । 
उवाच मधुरां वाणीं तेजस्तस्यामिपूरयन्‌ ॥१८॥ 
पुरवासी श्रौर बेद्पाटी बाह्मण बहुत सन्तुष्ट हृए तथा 
कौर ल्या, सुमित्रा, कैकेथी तथा अन्य समस्त राजच्ियां मङ्गलाचार 
करने लगीं । शत्रघ्न का अभिषेक होने से यञुनाठीरवासी महात्मा 
ऋषियों को लवशणासुर के मारे जने का निश्चय हो गया । तदनन्तर 
अभिषिक्त शत्रन्न को श्रीरामचन्द्रजी ने अपनी गोद म बेठाकर चौर 
उनका तेज बढ़ाते हए उनसे मधुर वाणी से कहा ॥१६।॥१५।१८॥ 
"श्रय शरस्त्वमोधस्ते दिव्यः परपुरज्ञयः । 
श्मनेन लवणं सोम्य हन्तासि रघुनन्दन ॥१६॥ 
हे सौम्य ! हे रघुनन्दन ! म दुमद य दिज्य एवं चमोध बाण 
देता द । यह शन्रके नगरको सरकररने वाला है । इससे तुम 
लबणासुर का वेध करना ॥१६॥ 


\ 
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खटः शरोऽयं काङ्रस्थ यदा शेते महारणे । 
स्वयभूरजितो दिव्यो यं नापश्यन्‌ सुराभुराः ॥२०॥ 
अदृश्यः सष भूतानां तेनायं हि शरोचमः । 
खुष्टः कोधामिभृतेन विनाशाय इसत्मनो; ॥२१॥ 
मधुकेटभयो्वीर विघाते वरक्षसाम्‌ । 
` सष्टु कामेन लोकांसींस्वो चानेन हतौ युधि ॥२२॥ 
“ तौ हला जनभोगाये कैटभ त मधुं तथा । 
अनेन शरणुख्येन ततो लोकांश्चकार सः ॥२३॥ 
यद बाण अगवान विष्णु ने तव बनाया था, जव वे प्रलय के 
समय समुद्र मे पड़े ये श्रौर उनको देवता तंथा अन्य को प्राणी 
नदीं देख सकता था । उख समय उन देवादिदेव ने सधु तथा 
्ैटम तया अन्य समस्त राकसो के वध कै लिए क्रोध मे भर 
यहं बाण बनाया था । इ्षी बाग से उन दोनों दुष्टात्मा को 
मार कर, तीनों लोक बसयि ये ॥२०।२१॥२२॥०द॥ , 
`नायं यया शरः पूवं रावणस्य बधार्थिना । 
शक्तः श्रु भूतानां महान्‌ 1हापतो भवेदिति ॥२४।॥ 
हे शच्च! रावण को मारते केलिए भीर्मैने इख बाण से 


काम नदी कलिना । क्योकि इसके चलाने से बहत प्राणियों का 
नाश होता है ॥ २४) | 


[ टिप्वणी--यह बाण आधुनिक कालीन एटम चम से कम संहार- 
कारकन था । एसे नेक संहारकारौ अस्त्र प्राचीन कालीन मारत मं 
विद्यमान ये । 
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यश्च तस्य महच्छूलं 5यम्बकेण महात्मना । 

दत्तं शत्रुविनाशाय मधोरायुधयुत्तममग्‌ ॥२५॥ 

तत्‌ सननिक्षिप्यं भवने पूज्यमान पुनः पुनः । 

दिशः सर्वाः समासाचप्रामोस्याहारयुत्तमभ्‌ ॥२६॥ 


शिबजीने सधु कोजो शत्र्‌नाशक उत्तम त्रिशूल दिश्रा था, 
खसे लवण धरम छोड़ कर ्माहार लाने को इधर उधर जाताः 
है । उख त्रिशूल का बह नित्य पूजन किश्रा करता है ॥२५।२६॥ 


यदा त॒ युद्धमाकाडक्षन्‌ यदि करिचत्‌ समाहयेत्‌ । 
तदा शूलं श्रहीत्वा त॒ मस्म रक्षः करोति हि ॥२७॥ 


जव कोई लड़ने के लिए लवणायुर को ललकासर्ता दे, तक 
वह दैर्य धर से, शूल ला कृर, उससे उसे भ्म कर 'डालतः 


हे ॥२५॥ 


` स तं पुरुषशादृल तमायुधविनाृतम्‌ । 
द्मप्रविष्ं पुर पूरं द्वारि तिष्ठ परतायुधः ॥२८॥ 


अतएव हे पुरुषरसिद् ! जब चह नगर के बाहिर गया हो; तक 
त॒म स्र से सुसञ्जित हो, नगरद्वार को रोक लेना ॥२८॥ 


ञपरपिष्टं चं भवनं युद्धाय पुरूषषम । 
श्राहयेथा महाबाहो ततो हन्तासि राक्षसम्‌ ॥२६॥ 
उसे घ्र म मत जाने देना चौर उसी खसय उसे तुम युद्ध 
डे लिए ललकारना । ह महाबाहो १ रेषा शरे से तुम अवश्य 
उसे मार सकोगे ॥२६।। , 
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अन्यया क्रियमारे तु वध्यः स भविप्यति) 
यदि स्वेदं तं वीर्‌ पिनागघ्रुपयास्यति ॥२०॥ 
हखके विपरीत करने से बद कफरिमी भकार न माग जायनः। 
सैषा मने बतलाया ह. दक्षाकूसेगे तो उसका विनाश लचस्य 
होगा ॥३गा 
एते समाख्यातं शल्य च विप्रययः । 
श्रीमतः शितिकण्ठस्य रत्य हि दुरतिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
दुति शि पथ्टितमः खर्मः ॥ 
य सारा हान मेने तुमको घना दिश्या श्रौर शूल फा परि- 
क्षर (रेक ) भा तुमक्तो वक्ता दिया । श्रन्यथा श्रौरिवजी का 
वह त्रिशूल किमो के सान का नहीं हे ॥३१ 


उत्तरकारुड का तिरसटवो सगं समाप्त द्रा । 
न= &- 
[५ 
चतुःषष्टि तसः सर्गः 


++ © ° ~~~ 
एवमुक्छा च कष्य अशस्य च पुनः पुनः । 


कररेवापरं वाक्यमुवाच रघुनन्दनः ॥१॥ 
इख प्रकार शन जो से कष श्रौर वारंवार उनको प्रशंस 
कर, श्रीरामचन्द्र जी पुनः उनसे बोलते ॥१॥ 


इमान्य थरेषसहस्राणि चछ्वारि पुरुपषभ । 
रथानां दे सदसे च गजानां शत्युत्तमम्‌ ॥२॥ 
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दे पुरुषश्रेष्ठ ! थे चार हजार धोद, दो दलार रथ श्नौर सौ 
बह्या हाथी है ॥२॥ 


अन्तरा पणवीथ्यश्च नानापण्योपशोभिताः । 
श्ुंगच्न्तु काङ्त्स्थ तथैव नरटनतकाः ।३॥ 
नगर की बीच की दुकानें, जिनमें ( खरीदफरोखत .) मोल केने 
रर बेचने का सामान भरा दै; नट, नतेक-ये सव कात्य के 
" अर्थात्‌ तुम्हारे ) साथ जांयगो ॥३॥ 


हिरण्यस्य सुवणंसयं नियुत प्रपरषेम \ , 
श्रदेाय गच्च शतरुघ पर्या्रिथनवाहनः ॥४॥ 
हे पुरुषसिह शत्र ! सनकादि के व्यय फे लिए एक लाख 
सोने की मोहरे भी तुम ज्ञेते जाश्नो । पर्याप्त घन तथा वाहनों से 
पुणे हो कर, तुस यात्रा करो ॥४॥ 


बलं च सुभूतं वीर हृष्टस्तुष्टमद्दतम्‌ । 
' सम्भाषासम्पदानेन रञ्जयस्व नरोराम ॥१।॥ 
हे बीर ! हे नरोत्तम ! हृष्ट पुष्ट बहुत से सैनिकं को साथले 
कर जाञ्मो । उनको सन्तुष्ट रखने के लिए उनसे अच्छ वचन 
-चोलो र उनक्रो समय पर उनको मासिक वेतन देकर उनको 
सन्तुष्ट रखना । ॥५॥ 


न ध्य्थांस्तत्र तिष्ठन्ति न दारा न च बान्धवाः । 
५ 
सुप्रीतो भृत्यवगस्तु यत्र तिष्ठति राघव ।६॥ 
हे राघव ! जहाँ घन, कुलवधू अरर भाई बन्धु कोड भी नदीं 
डहर सकते । वहो सन्तुष्ट भृत्य वगे ही उहर सकता है ॥ ९॥ 
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भरतो इषटननाकीणा स्थाप्य महतीं चमूप । 

एकं एव धनुष्पाणिगच्छ ते मधुनो वनम्‌ ॥७॥ 

यथा तां न प्रजानाति गच्छन्तं युद्धकाङिक्षणम्‌ । 

लवणस्तु मधोः पुत्रस्तथा गच्छेरशङ्ितमर्‌ । ८॥ 

अहव तुम सन्तुष्ट सैनिक वीरो की विशाल सेना को साथ 

ते कर जाश्रो ओर उख सेना को कीं ठहरा क, तुम अकेले दी 
धैटुष वेणि ले कर, मधुवन भरँ चलते जाना, जिसे मधुयुत्र लवण 
को यहयपता हीन चले कि, तुम उश्च लड़ने क लिए भाएहो। 
अव तुम निःशङ्क हो कर जारो ॥७1>॥ 


~+ ¢ 
न तस्य शृस्ुरन्योस्ति कशिवदधि पुरुष्षम । 
दशनं योऽभिगच्छेत स वध्यो लवणेन हिं ॥६॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! उखके मारने का र कोड उपाय नदीं हे । 
जिसे वह प्हक्ते से जान लेता है छि यह युकसे लङने चता है 
चसे तो वह्‌ देखते दी शूल से मार डालता ह ॥६॥ 


स ग्रीष्म अपयाते तु वर्षारान्न उपागते । । 
हन्यास्त्वं लवणं सौम्य स हि कालोऽस्य दुमतेः ॥१०॥ 


हे सौम्य ! तुम गमी कीच्छतु के अन्त मे शौर वषो छतु के 
भारम्म में उसको मारना । यदी उस दुष्ट के माग्ने का (उपयुक्त) 
समय दे 1१० 


मदेषींस्तु पुरस्कृत्य भयान्तु तव सैनिकाः । 
यथा ग्रोष्मावरेषेण तरेयुर्नाहवीजलम्‌ ॥११॥ 


हक - उत्तरकाण्ड 


महर्षियों को भागे कर तुम्हारी सेना रवाना हो, जिससे गर्मी 
कीश्छतु रहते ही तुम्हारी सेना श्रीगङ्घाके पार हो जाय ॥११॥ 

[ टिप्पणी -- यह इसलिए कि वर्षात मे गंगा जब चद्‌ च्रवेगीः 
। तब उन्ह पार होने मे कठिना होगी । ] ^ 


तत्र स्थाप्य बलं सवं नदीतीरे समाहितः । 
अग्रतो धञुषा साधं गच्छं लं लघुविक्रम ॥१२॥ 
हे अमितविक्रम ! नदीतटं पर कदी पनी सेना को 
सावधानतापूर्वक टिका कर, तुम धनुष बाण से कर, शीघ्र चले 
जाना ॥१२॥ 
एवयुक्तस्तु रामेण शतरुधघस्तान्‌ महाबलान्‌ । 
सेना्ुख्यान्‌ समानीय ततो वाक्य्ुवाच द ॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन सब देशो को घन, शत्रुन जीने 
मक्षबलवान सेनापतयो को बुला कर, उनसे कदा ॥१२॥ 


एते बो गणिता वासा यत्र तन्न निषस्स्यथ । 
स्थातव्यं चाविरोधेन यथा बाधा न कस्यचित्‌ ॥१४॥ 
देखो ! तुम लोगों के माग मे ठद्ने के लिए ( अञुक भमुक » 
पड़ाव नियत कर दिए गहै । तुम लोग इन पड्ावों पर निडर 
हो उदरना । किन्तु इस बात का ध्यान रखना कि, रासते भें किसी 
से फगड़ा न हो ओर कोई घताया न जाय याकरिसी को कुछ हानि 
न हो ॥१४॥ ध 


तथा तांस्तु समाङ्गाप्य भरस्थाप्यं च महटबलप्‌ । 
कोसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं चाभ्यवादयत्‌ ॥१५॥ 


चतुःषष्टितमः सैः ६६५ 


इस प्रक्रार श्रध जो ने सेनापतिर्यो को थाज्ञादे, उस विशाल 
सेनाको रवाना किमा । तदनन्तर ₹र्टोने रनचास मेँजाकर 
कौसल्या, सुभित्रा चौर कैकेयी को प्रणाम किञथ्ा ॥१५॥ 


रामं प्रदक्षिणीकृत्य शिरखाऽभिभ्रणम्यं च । 
लक्ष्मणं भरतं चैव प्रणिपत्य कृताज्ञल्िः ॥१६॥ 
{फर श्रीरामवन्द्र जी की परिकमा कर चौर उनको सिर शुका 
कर प्रणाम कर तथा भरत जी एवं लच्मण जी को हाथ जोड ॥१६॥ 


रोहित गपिष्ठ च शृत्रध्नः भयतात्सवान । 
रामेण चाभ्यनुज्ञावः शत्रुघ्नः शत्रताप्रनः 
अदक्षिणपथो कला निजंगाम महाबत्तः ॥१७॥ 
तथा पुरोहित वसिष्ठ जी को दण्डवत्‌ कर कै, नियम से रहने 
चालते प्रर शत्र ओं शो सन्तप्त करने बाते महाबली शत्रघ्नजी 


श्रीरघुनाथ जी से ज्ञा ले श्चौर उनकी ( फिर ) परिक्रमा कर, 
चल दिए ॥१७॥ 


निर्याप्य सेनामथ सोग्रतस्तदा 
गजेन्द्रवाजिपवरोषषङ्कलाम्‌ । 
1 उपास्यमानः स नरेन्द्र पाश्वैवः 
प्रतिप्रयातो रघुषंशपधनः ॥ १८॥ 
इति चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ 


गज, अश्व आदि से युक्त उस विशाल वाहिनी को तो 
उन्देनि च्रागे ही रवाना कृरदिच्ाथा। णि रघुवंश के बद़नि 


0 
# पाठान्तरे--“प्रस्थाप्य |“ † पाठन्तरे- “उवास मासं ठ)" 


६६६ । उन्तरकाण्डे 


वलति नरेन्द्र .शीरामचन्द्र जी से बिदा मोग, शत्रन्नजी स्य भां 
रवाना हुए ॥१८॥ 
उत्तरकाण्ड का चौसठवां सर्गं पूरा हुत्रा | 


--&- 
पञ्चुषष्टितमः सर्गैः , 


॥/ 1, 
, © 1) ५१ 


प्रस्थाप्य च बल्तं सवं र्मासमात्रोषितः पथि । 
एक एवाशु शत्र घो जगाम तरितं तदा ॥१॥ 
सेनाको सेजनेफे बाद शत्रघ्नजी एक मास अयोध्यामें 
रहे । तदनन्तर उन्होने अयोध्या से अकेले दी प्रस्थान किञ्ा ।।१॥ 
दिरात्रमन्तरे शुर उष्य राघवनन्दनः 
वाढमीकेराथमं पण्यमगच्चद्वासशत्तमम्‌ ॥२॥ 
श्मौर रास्तेमेदो दिन लगा, ठीसरे दिनि शत्र घजी वाल्मीकि 
के पवित्र आश्रम में पहुचे ॥२॥ 
सोभिवा्य महात्मानं वाल्मीकिं यनिसत्तमम्‌ । 
ृताञ्जलिरथो भृत्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥३॥ 
शन्न श्न जी महर्षिं वाल्मीकि जी को अभिवादन कर अर दाथ 
जोड़ उनसे यह बोले ॥३॥ 
भगवन्‌ वस्तुमिच्छामि गुरोः इृत्यादिहागतः । 
श्वः प्रभाते गमिष्यामि प्रठीचीं #द.रुणां दिशम्‌ ॥४॥ 


१ श्रयोध्यायामित्तिशेष' । ( रा० ) 
% पाठान्तरे--“वारुणी |“ 
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हे भगवन्‌ ! महारा के एक काम सेप्मै.खाया हँ भौर भाक 
याँ ठहरना चाइता हँ । कल भयावनी पश्चिम द्शाकी च्मरोर 
रवाना हो जागा ॥४॥ 
शत्रुघ्नस्य वचः श्रुत्वा परहस्य भुनिपुङ्खवः । 
पर्युवाच महारमानं खागतं ते महायक्नः ॥१॥ 
` शन्न जीके वचन छन, मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी सुस्कराण 
ओर्‌ उनसे बोले कि, हे महायश्चस्वी ! तुम मत्ते चाण ॥५॥ 
खामाश्रमभिदं सौम्य राघवाणां इलस्य वै। 
आसनं पा्यमध्यं च निर्विशङ्कः परीच्छ मे ॥६॥ 


हे सौम्य } यह मेरा श्रम तो रघुक्कल वालो केक्तिरदीदहे 
भाप अध्ये पाद्य भाक्षन भद कर, निःशङ्कं हो यहाँ ठहरिए ॥६॥ 


परतिश्ह्य तदा पूजां फलमूलं च भोजनम्‌ । 
भक्षयामास काङ्कत्स्थस्तृि च परमां गतः ॥७॥ 
इस भकार शतरु्तजी आतिथ्य अहण कर नौर एल 
मूल खा कर, परम व्च हए ॥७॥ 
स॒ शुक्त्या फलमूलं च महिं तथुवाच ह । 
पूं यहविभूतीयं कस्याभ्रमसमीपतः ॥८॥ 
फल मूल खा कर, वे महष वाल्मीकि जी से बोले--मरगवन्‌ ! 
इस आश्रम के निकट पूवे की ओर, यह यज्ञ का खामान (या 
तेयारिथों ) फिखका देख पडता है १।।८॥ 
तत्तस्य भाषितं भुला वाठमीकिवक्यमत्रवीत्‌ । 
शर शरु यस्येदं बभू्रायतन पुरा ॥६॥ 


+ उत्तरकारडे 


~ £ ते 
युष्माकं पू्वेको राना #पौदासस्तस्य भूपतेः । 
त्रो वायेसहो नाम वायैवानतिधार्भिकः ॥१०॥ ` 
यद्‌ युन कर, वाल्मीकि बोले, हे शत्र न ! सुनो, पृककाल मँ 
जिनका यह्‌ स्थान था, सो मै बतलाता हूं । तुम्हारे वंश मे सौदास 
-नामक एक राजा हो गए है । उनके पुत्र चीयंसह बद धार्मिक 


ओर पराक्रमी ये ॥६।१०॥ 


स बाल एष सौदासो ृगयाश्ुषचक्रमे । 
चञ्नवूयमाण ददे स शरो. राक्षसद्रयम्‌ ॥११॥ 
राज्ञा सौदास को लड़कपन दही से शिकार का व्यसन था। 
"एक दिनि सौदास ने वनं मेँ घूमते समय दो राक्सो को देखा ॥११॥ 


शादृलरूपिणौ घोरौ मृगान्‌ बहु सदस्रशः। 
भक्तमाणावसन्तुष्टौ पयाति नैव जश्युतः ॥१२॥ 
वे दोनो राज्ञस भयङ्कर व्याघ्ननका हप धारण कर, कड हजार 
-सृगादि वन्यवशुर्भोकोखाकर भी सन्तुष्ट नीं होते थे ॥१२॥ 


सतु तौ राक्षसौ दष्टा निरमग च षने छतम्‌ | 


क्रोषेन महताऽविष्टो जघानेक महेषुणा ॥१३॥ 
जब राजा सौदास ने देखा कि, उन दोनो राक्षो ने तो बन 
को पशुहीन ही करं डला, है तव उन्होने रस्यन्त करुद्ध हो, एक 
-वङ़ा बाण 'मार कर, उन दोसे एक को मार डाला ॥१३॥ 


विनिपात्य तमेकं त॒ सौदासःघुरूषेभः । 
विस्वरो पिगनामर्षो इतं गक्षो च देक्षत ॥१४॥ 


# पाठान्तरे-““सुदासस्तस्य |“ 


पद्वषष्टितमः स्भैः ६६६. 


पुरुषश्रेष्ठ सौद्‌।ख एक राक्तख करो मार, सन्ताप श्रौर क्रोध से 
रहित हो, उष मरै हए राक्तस की श्रो ए देखेने लगे ॥१४॥ 
निरीक्षमाणं तं दृष्टा सहायं तस्य रक्षसः । 
सन्तापमकरेदधोरं सौदासं चेदमतरवीद्‌ ॥११॥ 
राज्ञा सौदास को उख मृ रा की रोर देखते हपट जान 
र, मरे हए राक्तल चछा साथी रास, बहुत दुप्ली हो करः 
उनसे गोला ॥१५॥ 
यरमादनपराधं तं सहायं मम जघ्चिवान्‌ । 
तस्मात्तवापि पापिष्ठ प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥१६॥ 
अरेः पापी ! तूने निरपराध मेरे खाथीका मारा दै । अनतः 
मँ दुमसे इखका बदला त दरा. 1र६ । 
एवषुक्तवा तु तद्रकषस्तत्रेवान्तर्धीयत । 
कालपर्याययोगेन राजा भित्रसद्ोऽमवम्‌ ॥१७॥ 
यह्‌ कह कर वह राक्षस वी अदृश्य हो गय । कुक दिनों 
बाद समय प्रान पर ( अथात्‌ सोदाख के मरने पर ) सौदास का 
पुत्र वीयंसखह राजरसिदाखन पर चासीन हृन्ा ॥१७॥ 
राजापि यजते यज्तमस्याश्रमसमीपतः 1 
` श्रश्वमेधं महाय तं वसिष्ठोऽप्यपालयत्‌ ॥१८॥ 
उसने इसी श्राश्रम के-निकट अश्वमेध यज्ञ करना मारम्म 


किञ्या। उख यज्ञ को रक्षा बसिष्ठजी करते थे अधवा उस यज्ञ 
के बसिष्ठ जी करवाते थे ॥१८॥ 


तत्र यज्ञो महानासीहबहुबषगणायुतः । 


समृद्धः; परया लक्ष्म्या देवयज्ञसमोऽभवत्‌ ।॥१६॥ 
चा० रा० उ०-> 


॥ 
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वह यज्ञं बड़ी धूमधाम से कितने ही वर्षो तक बडी समृद्धि 
के साथ देवयज्ञ की वरह हु्रा किञा ॥१६॥ 


अथावसाने यज्ञस्य पूववैरमनुस्मरन्‌ । । 
वसिष्ठरूप राजानमिति रोषाच राक्षसः ॥२०॥ 


अव वही राक्षस (जा सौदासकेहाथ से मारे जाने से बच 
गया था) पुराने बैरकेस्मरण कर, वसषिष्ठजीं कारूष बना, 
राजा क पास चा कर, कहने लगा ॥२०॥ 


अद्य यज्ञाव्ानान्ते सामिषं भोजनं मम ¦ ' 
दीयतामिति शीघः बै नात्र कायां विचारणा ॥२१॥ 
आज इस यज्ञ की समाति मं शीघ्र ही सुमे मांस सहित भोजन 
कराश्रो । इसमें सोचने विचारने की च्रावश्यकता नदीं हे ॥२१॥ 
तच्छुत्वा व्याहृतं वाक्यं रक्षा ब्रह्मरूपिणा । 
सदान संस्कारङशलाञुवाच पृथिवीपतिः ॥२२॥ 
ब्राह्मण रूपधारी उख राक्तघ् के ये बचन सुनकर, राजाने 
भाजन बनाने भे चतुर रसोडयों से का ॥२२॥ 
हविष्यं सामिषं स्वादु यथा भवति माोजनम्‌ । 
तथा इशत रीघरं षे परितष्येयथा गुरुः ॥२३॥ 
माज मांस सहित फेसा स्वादिष्ट हविष्यान्न शीघ्र तैयार करो 
जिसे खाकर, यरु जी वृत दों ॥२३॥ 


शासनात्यार्थिवेन्द्रस्य षदः सम्धान्मानसः । 
तच्च रक्षः पुनस्तत्र हुदवेषमथाकरोत्‌ ॥२४॥ 
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रौजाकेये विलकण वचन सुन कर, रसोदा धवङ्ा गया 
छि रजा आज कहते क्या? इसी बोचमें बही राकखं एक 
रसोर्यो का क्प धर कर, रसेद्धेवर् मँ घुस गया परी 
ख साचुषपथो मांसं पार्थिवाय न्यवेदयत्‌ । 
इदं स्वादु हविष्य च सामिषं चा्माहूतम्‌ ॥२५॥ 
चसने मयुष्य का मास रोव कर, राजा के द्रा भौर कदा 
यह्‌ परम स्वादिष्ट हविष्य श्मिष अन्न तैयार ह ॥२५॥ 
स भोजनं वसिष्ठाय पल्यासाधेशुपाहरत्‌ । 
मदयन्त्या नरथेषठ सामिष रक्षसा हृतम्‌ ॥२६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! राजा ने अपनी मदयन्ती पत्नी रदित वसिष्ठ 
जीका मेजनकयम के, राकस द्वयस लाया हश्च बहु मोंख 
मिश्चित्त माजन दिशि ॥२६॥ 
जञात्वा चदाभिषं विभो माहुषं भोजनागतप्‌ । 
कोषेन महताऽऽविष्टो व्याहतु्ुपचक्रमे ॥२७॥ 
वसिष्ठ जी का जव मालूम हा क, यदह मचुष्य का मांसं 
ह, तव तो युनि ्रव्यन्त शुद्ध हो वीयं सद से कटने लगे ॥२७॥ 
तस्मात्तं मोजनं राजन्‌ समेतदातुमिच्छसि । 
 कस्माद्रीननमेतत्े भविष्यति न संशयः ॥२८॥ 
हे राजैनु! तूने सै माजन मेरे चासने परोखाहै, वैसाही 
माजन तेरा होगा। इमे छद्म सदेद नदीं । ( अथात्‌ तू 
राक्तख होगा ॥२८।) 
ततः करढस्तु सोदासस्तोयं जग्राह पाणिना । 
वसिष्ठं शप्तुमारेभे भायाचैनमवारयत्‌ ॥२8।. 


९७२ , उत्तरकाण्ड 


यह सुन सौदास ने कोध मेंभर हाथ मेँजलज्ञे कर जव 
वसिष्ठ को शाप देना चाहा तब रानी ने चनह रोक कर कषा ॥२६॥ 
राजन्‌ पयेतास्माकं वसिष्ठो भगवातरषिः 
भरतिशप्तु न शक्तस्त्वं देवतुस्यं पुरोधसम्‌ ।॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! मगवान्‌ बलिष्ठ ऋषि हमार प्रभु ओर देवतुल्य 
-पुरोहित रहै, अतः उनको तुम शप के बदक्ते मेशाप नींद 
सकते ॥३०॥ 
ततः क्रोधमयं तायं तेजवलसमन्वितम्‌ । 
व्यसजयत धर्मात्मा ततः पादौ सिषेच च ॥३१॥ 
सानी की बात सुन, उस महात्मा राजा ने क्रोधमय एवं तेजा 
वलयुक्त ख जल का अपने दी पैरो पर डल लिश्या ॥३१॥ 
तेनास्य राज्ञस्तौ पादौ तदा कडमाषतां मतौ । 
, त्दापभृति राजाऽषौ सौदासः सुमहायशाः ॥२२॥ 
^ इससे इख राजा के दोनों पैर काले पड़ गर ओर उसी दिनि से ' 
, सहायशस्वी राजञा सौदास ।।३२॥ 
5: सरत्तः ख्यातथेवं तथा चपः । 
स राजा सह पल्या वै प्रणिपत्य घहुयुंहुः । 
पुनवसिष्ठं मोवाच यदुक्तं ्ह्मरूपिणा ॥२३॥ 
: {कल्माषपादके नाम से प्रसिद्ध दहो गया । राजा रानी सहित 
- जारवार सुनि के चरर्णो मेँ प्रणम कर, जो छुं बसिष्ठ ङ्पधारी 
रान्तख ने कहा था , उनसे वह सव कहा ॥३३॥ 
तच्छुत्वा पार्थिवेन्द्रस्य रक्षसा वितं च तत्‌ । 
पुनः मोवाच .राजानं वसिष्ट; पुरुषषभम्‌ ॥२४॥ 
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राजा के वचन चुन श्रौर राजा के कृत्य के विचार कर, फिर 
वसिष्ठ ली ने उख पुरुषश्रेष्ठ राजा से कदा ॥३४। 


सया रोषपरीतेन यदिदं व्याहूतं वचः । 
नैतच्धक्यं था कतुं भदास्यामि च ते वरम्‌ ॥३५॥ 

, हे राजन्‌ ! को में भर जो शापमेरे मुख से निकल गया, 
वद तो श्नन्यथा हो मही सकता । परन्तु मै तुमको यह्‌ वर भी देताः 
ह कि, 1३] । 

फालो द्वादशवर्षाणि शापस्यान्तो भविष्यति । 

मससादाच रजेन्द्र शतीं न स्मरिष्यसि ॥२६॥ 
शार वषै मँ इस शाप का अन्त दो जायगा । हे राजेन्द्र ! उख 
समय तुमको इन वातो कास्मरण भी न रदहैगा ॥२६॥ 

एवं स राजा तं शापयुपश्ञ्यारिसूदनः । 

भतिलेमे पुनः राज्यं परजागरैवान्वपालय॑त्‌ ।।३७॥ 


इस प्रकार , है शनुघ्र जी ! वह राजा उस शापको मोग श्नौर 


अन्त मे पुनः राञ्य को प्राप्त कर, प्रजा का धर्मपूर्व॑क पालन करते 
लगा ॥३७॥ 


तस्य करपाषपादस्य यज्ञस्यायतनं शुभम्‌ । 
आश्रमस्य समीपेरिमन्‌ यन्मां पृच्छसि राघव ॥३८॥ 


हे राघव । न्दं कल्माधपाद्‌ राजा के यज्ञ का यह सुन्द्र यज्ञ 
स्थान हे जो मेरे आश्रमके निकट ह मौर जिसके विषयमे तुमे 
भश्न किथ्या है ॥३८॥ ॥ 


& ५ . उन्तरकार्डे 


तस्य तां प्राथिवेन्रस्य कथां श्रत्वा इदाशुणाम्‌ । 
विषेश पणशालायां महर्षिभमिवा्य च ॥३६॥ 
इति पच्छषष्टितमः खगः ॥ 
शनत्रघ्न इस प्रकार उख महत्मा राजा "च अत्यन्त दारण इन्तान्त 
सुन शीर महर्षि को प्रणाम कर, पणशाला मे चले गए ॥३६॥ 
उत्तरकाण्ड का पसठवां सगं समाप्त हूश्रा | 
--४¶- 


षट॒षष्टितमः सर्गः 


° [*] 2 ब्र 


यामेव रात्रिं शत्रुत्रः पणेसालां #षमाविशद्‌ । 
तामेव रात्रिं सीताऽपि भर्ता दारकद्वयम्‌ ॥१॥ 
जिस रात्रि में शत्रघ्र जी वाल्मीकिजी के आश्रम की एक पणं- 
शाला मे उरे इए थे, ठसी रक्निमें सीताजीके दो पुत्र उन्न 
इए ॥१॥ 
ततोऽधंरा्जसमये बालका युनिदारकाः । 
वादमीकेः मरियमाचस्युः सीतायाः परसवं श्भम्‌ ॥२॥ 
। आधी रात के समथ जुनिनालको ने आ कर, वाल्मीकि सुनि 
को यह शुभ संवाद सुनाया ॥२॥ 
भगवन्‌ रामपनी सा .भरदूता दारकटयम्‌ । 
तता रक्षां महातेजः रू भूतविनाशिनीम्‌? ॥३॥ 
१ भूतविनाशिनी-- बालग्रहविनारिनौ 1 ( गो ) 
४ पाठान्तरे--^“ उपाविशत्‌ ¦! ” 


‰ 
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भगवन्‌ ! श्रीरामपरनी सीता जी के दो पुर्न उत्पन्न हए ह । हे 
महातेजस्वी ! सो श्राप चल कर, नाल-गह-नाशिनी-रक्ता कीजिए ॥३॥ 
तेषां तद्वचन श्रुखा महर्षिः सथुपागमत्‌ । 
वालचनद्रमतीकाशौ देवपुत्रौ महौनसौ ॥४॥ , 
उन वचन सुनते दौ वाल्मीकि जी वयँ गए, जँ वे दोनों 
चालवन्द्र के समान कान्तिमान परानकूमी.राजयपुत्र ये ॥४॥ 
¢ 
जगाम तत्र हृष्टात्मा ददशे च मारकौ । 
भूतघ्रीं च करोत्ताभ्यां रकां रो विनाशिनीम्‌ ॥५॥ 
वहं जाकर ओर उन दोनो राजङुमा्सो को देख, महषि- 
चाल्मकि जी प्रसन्न हृष श्रोर इनकी भूतध्नी एवं रक्तोविनाशिनी 
र्ता.मं्ो को पद्‌ कर, की ॥५॥ १. 
ुशबुष्टिषुपादाय सवं चैव तु स दिजः। 
वारमीकिः पददौ ताभ्यां रक्षां भूतविनाशिनीम्‌ ॥६॥। 
एक. मुटा छश तेकर _ उसमे का.आघछा माग लब का चर्थान्‌ 
| जड्‌कालेओरख्से वीचमें से वीर कर, महर्षि ने.डनसै क्रम -ने.डन कमपू्ेक 
दोना की रक्ता को, जिघसे कोड बालम्रहादि चद न जा सके ।\६॥ 
यस्तयोः पूषेनो जातः इ इशेम्॑रघस्छतैः । 
निमाजेनीयस्तु तदा छश इत्यस्य नाम तत्‌ ॥७।॥ 
मन्न पद्‌ कर छश से उनका साजेन किञ्चा गया था, अत्तएव 
छनभं से पूर्वलयन्न बालक ऋ नास इश ॥७॥ । 
यश्चावरोऽमवत्ताभ्यां लवेन सुसमाहिताः । 
माजं वेति 
निमाजनीयो रद्धाभिलेवेति च ख नासतः ॥८॥ 


ओर उनम जो पी हा था, उसका माजैन ऊुश की जड़ 
( लव ) से शि गया था. अतः उसा नासर लव ह्श्मा 1 वों 


, ६७६ उन्तरकारडे 


रहने जाली पभित्र वृद्धा तापसियों ने सुनि के हाथसे कशत कर, 
यथोचित विधि से बालकों का माजन कर दिशा ॥८॥ 


एवं शलौ नाम्ना तावुभौ यमनातकौ । 
मस्छृताभ्यां च नामभ्यां ख्यातियुक्तौ भविष्यतः ॥६॥ 
तदनन्तर ` महिं बाल्भीकि जी ने कटा कि, ये दोनों यमज . 
बालक मेरे रखे हए क ्रोर लव नामों से प्रसिद्ध हेगे।॥धौः 
तां रकां जग्रहुस्तां च यनिहस्तात्‌ समाहिताः । 
शकुं तते रक्षां तयेर्विंगतकस्सषाः ॥१०॥ 
इख प्रकार जव रक्ता कर, महर्षि बाक्मीकि जी अपनी कटी कोः 
चले गए तब.उस रक्ता (ङ्श केमूर्ठो)को क्ते, वे पापरदित बद्धा 
तापस्या, जो सीता जी के पास थी, बड़ी सावधानी से बालक 
कीरक्ताका काये करने लगीं ॥१०॥ 


तथा तां क्रियमाणां च दृद्धाभिगोत्र नाम च। 
संङ्कीतंनं च रामस्य सीतायाः पसवौ श्चुमौ ॥११॥ 


फिर उन बृद्धार्थो ने श्रीरामचन्द्र के गोत का ओर श्रोरामचन्द्र 
जीका नाम ज्ञे कर, अथात्‌ उन बालको का श्रीरामचन्द्र थर 
सीता के पुन्न कह कर, उन दोनो बालकों की रक्ता की ॥११॥ 


अधंरात्रे तु शत्रुः शश्राष सुमहलियम्‌ । 
पणंशालां तता गसा यातार्दिष्टयं तिं चा जीत्‌ ॥१२॥ 
श्माधी रात के समय शत्रुष्नजी ने यहं शुभसंबाद सुना चर 
वे सीता देवी कीं पणेशालामे जा बाले कि, यह्‌ वदे ही सोभाग्य 
की बात ह कि, जो तुम्हारे पुत्र इर ह ॥१२॥ 
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तदा तस्य भरहषटस्य शत्रुष्नस्य महात्मनः । 
व्यतीता वार्षिकी रा्निः श्रावणी लघुविक्रमा ॥१२॥ 
शत्रुष्न की वह सावन मास की रातत, इस प्रकौर आनन्द मनाते 
`इए बडी जल्दी चीत गई ॥१३॥ 
परभाते सुमहावीर्यः कृतवा पैवाहिकीं क्रियाम्‌ । 
यतिं पराज्ञलिरामंऽ्य ययौ पशान्धुखः पुनः ॥१४॥ 
प्रातःकाल होते दी स्वेरे के छृत्यो से निश्चित हो भौर सुनि 
क प्रणाम कर श्मौर उनसे आज्ञाे, वे महावीर शत्र घन जीं 
पश्चिमदिशा दी चोर चल दिए ॥१४॥ 
स गता यञ्ुनादीरं सघ्ठरात्रोपितः पथि । 
ऋषीणां पुण्यकीतीसामाश्रमे वासमभ्ययात्‌ ॥१५॥ 
रस्ति में सात रतिं बिता कर, वे युना के तट पर पर्वे ौर 
वहां न पुख्यकमां सुनियो के चाश्चम में ठदरे ॥१५॥ 
स॑ तत्र सनिभिः सार्धं भार्गवपयसैरेपः । 
कथाभिरमिरूपाभि्वासं चक्रे महायशाः ॥१६॥ 


मदहायशस्वी श्न जी शशव शी च्यवनादि महरिया से अनेक 
सन्दर कथा सुनते हए, वहाँ रहे ॥१६॥ 


स काञ्चनायेयुनिभिः समेते 
रघुभर्रीरो रजनीं तदानीम्‌ । 
कथापकारेवंहुमिर्महारमा ` 
विरामयामास नरेन्द्रः ॥१७॥ 
इति षटषष्टितमः सर्गः ॥ 


- देऽ उत्तरकाश्डे 
डन नरेनद्रपुत्र महात्मा शृनु ज ने च्यवनादि महर्षयो से 
अनेक प्रकार की कथा ञ्ुनते सुनते बह रातत बिता दी ॥१५॥ 
उत्तरकाण्ड का छृटर्वो सर्ग समाप्त हुश्रा ॥ 
~ नु----- 
सप्तषष्टितमः सर्ग 


अथ र्यां पर्तायां शत्रुघ्नो भृगुनन्दनम्‌ । 
पप्रच्छ च्यवनं विप्रं लदणस्य यथा बलम्‌ ॥१॥ 
रात के खमय शक्नुष्नजी ने श्रशुनन्दन च्यवन चछषिसे 
लवणासुर के बल के विषय में जिज्ञासा की ॥१॥ 


शूलस्य च बलं बद्यन्‌ फे च पूवं विनाशिताः । 
अनेन शूलयुख्येन इन्दशुद्धश्पागताः ॥२॥ 
शन्न घ्न जी ने पूखा--दे सने ! उसके त्रिशूल में क्या विशेषता 
है १ उस शूल से युद्ध मे ( भाज तक ) कितने लोग मारे गण! 
कौन कोन लोग उस शून से दरन्यद्ध करने के ध्रा चुके ह १॥ग 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शवरुघनर॑य महात्मनः । 
पर्युवाच महातेजाश्च्ययनेा रघुनन्दनप्‌ ॥३॥ 
महावल्ली श्र घन जी के उस बचन के सुन, मह।तेजस्वी च्यवन 
जी ने उनसे का ॥३॥ 
द्मसंस्येयानि कमांसि यान्यस्य रघुनन्दन । 
इष्वाकवशभ भवे यदत्तं तच्छणुष्प मे ॥४॥ 
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ˆ हे र्धुनन्दन ! इख शूल से धसंख्य काम हए द; किन्तु इस 
शू हारा इच्वाङ्कृलोत्पन्न ( मान्धाता ) के विषय मे, जो घटना 
_ घटी थी, उसका इृत्तान्त तुम सुनो ॥४॥ 
श्योध्यायां पुरा राजा युगनाश्वुतो वली । 
मान्धावा इति विख्यावस्िषु लोकेषु वीयेवान्‌ ॥१॥ 

ह राजन्‌ ! पृवैकाल भ, महाराज युवनाश्व के पुत्र महावलवान 
मान्धाता हए । यद्‌ च्रिलोष्टी मँ अपने पगक्रम के लिए परसिद्ध 
थे ॥९॥ 

स कृत्वा पृथिवीं इस्स्नां शासने पृथित्रीपतिः | 
सुरलोकमितो जेत॒षयोगमकरोन्टेपः ॥६॥ 

उन्होने सम्पूणं प्रथिनीमरुडलत को अपने नश में करके, अर्थात्‌ 

जीत कर, स्वगं लोक के विजय करने का ्रायोजन किश्चा था ॥६॥ 
इन्द्रस्य च भयं तीव्रं सुराणां च महात्मनाम्‌ । 
मान्धातरि तयोगे देवलोकनिगीषया ॥७॥ 

जव महाराज मान्धाता ने स्वगे जीतने की तैयारियां कीं, तव 
सहाचली इन्द्रादि समस देवता बहत घबड़ाए चौर भयभीत 
इण ।\७! 

अथांसनेन शक्रस्य राण्यार्येन च पार्थिवः । 
वन्यमानः सुरगणैः परतिक्ञामध्यरोहत ॥८॥ 


हस समय मान्धाता ने यह्‌ अरतिक्ञा कर, स्वगं पर॒ चढ़ाई की 
कि, मै इन्द्र का जाधा राच्य श्नौर यधा इन्द्राखन चेटा लगा ओर 
। यद्‌ मी नियम्‌ करा कतुणा कि, देवता समको प्रणाम छिमा कर ॥८॥ 
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तस्य पापमभिप्रायं विदित्वा पाकशाषनः । 

सान्त्वपूवमिदं वाक्यमुवाच युवनाश्वजम्‌ ॥8॥ 

रन्तु इन्द्र॒ उनका यह दुष्ट अभिप्राय जान कर, उनसे 
सान्त्वन।पूवेकं यह वचन बोत्ते;॥६॥ 

राजा तं मादुषे लोके न तावल्ुहमषभ । 

अङृत्वा पृथिवीं वश्यां देषराज्यमिरेच्डसि ॥१०॥ 

हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम ्रभी तक तो समस्त प्रथिवी का राज्य ही 
छपने हस्तगत नदीं कर पाए । सम्पूणं प्रथिवी का राञ्य अपने 
अधीन किए चिना माप देवराज्य को हस्तगत्त करने की इच्छा 
किस प्रकार फरते हं ॥१०॥ 

यदि वीर समग्रा ते मेदिनी निखिला वशे । 
देवराज्यं इुरुष्वेह सभृत्यबलवाहनः ॥११॥ 

ह वीर ! यदि सम्पूण प्रथिवी तुम्हारे बशो गई होतो 
नौकर चाकर, फोज श्रौर वाहनों सहित देवलोक में तुम राज्य 
करो ॥११॥ 

इन्द्रमेषं चवाणं' तं मान्धाता वाक्यमव्रवीत्‌ । 
क मे शक्र प्रतिहतं शासनं पृथिवीतले ॥१२॥ 

इन्द्र के इस प्रकार कहने पर, मान्धाता बोक्ते-हे इन्द्र ! बत- 
लाश्रो तो प्रथिवीतक्त पर मेरी. ज्ञा का पालन कदां नीं 
दोता॥१२॥ 

तघुवाच सदहस्र्षो लवणो नाम रष्षसः। 
मधुपुत्रो मधुवने न तेऽज्ञां कुरुतेऽनघ \\१२॥ 

इस पर इन्द्र ने कदा--हे अनघ | मधुवन में मधुदैत्य का पुत्र 
लवसासुर तुम्हारी आज्ञा का पालन नदीं करता ॥१३॥ 
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तच्छुत्वा विप्रियं घोरं षहस्ाक्षेण माषितम्‌ । 
व्रीडिताऽवाडप्ुखो राजा व्याहतं न शशाक हं ॥१४॥ 
्रमन्व्य तु सहसताक्षं रमायाक्किञ्चिदवाख्द्ुखः । 
पुनरेषागमच्छीमानिमं लोकं नरेश्वरः ॥१५॥ 
इन्द्र के कटे हए इन घोर अप्रिय वचर्नो का सुन, मान्धाता ने 
जित हो नीचे के सुख कर लिश्चा चनौर इन्द्रकेा कुच भी उत्तर 
[ दै, मान्धाता इन्द्रं से विदा दो, नीचा सुख किए हए पुनः 
पुमख्डल पर आप ॥१४६।१५॥ 
स कृत्वा दृदयेऽमषं सभृत्यबलवाहनः । 
श्राजगाम मधोः पुत्रं वशे कतुंमरिन्दमः ।१६॥ 
उसके मनम कोधतोभराहृश्नाथा दी, अतः वे फट सेना 
आर वादनोकासाथ ज्ञे कर, लवणाघुरका वशम करने की 
इच्छा से उस पर चद्‌ गए ॥१६॥ 
स कांक्षमाणो लघणं युद्धाय पुरुषषंभः | 


दृतं सम्भेषयामाष पकाशं लवणस्य सः ॥१७॥ 


मान्धाता ने लवणासुर के पास युद्ध करने, की अपनी इच्छा 
जनाने के लिए पहले श्रपना दू, सेजा ॥१७।॥ 


स गत्वा विप्रियाण्याह बहूनि मधुनः सुतम्‌ । 
वदन्तमेव तं दृत भक्षयामास रक्षः ॥१८।॥ 


उख दूत्त.ने लवणाघुर के पास जा, जव दंडी वैड़ी वतिं की; 
तब नर माँसभेजी राक्तख लवण मे उछ दूत दीका खा डाला ॥ १८ 
----------------------------------------------------~----------- ~~~ ~~ 


% पाठान्तरे--““ हिया । ” ¶ पाठान्तरे“. | 
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चिरायमाणे दृते तु राजा क्रोधसमन्वितः 
अदयामाघ् तद्रक्षः शरदृष्ट्या समन्ततः ॥१६॥ 
दूत ॐ लौटये मे विलंब होने पर, महाराज मान्धाता ने क्रोध 
मे भर, चारो शरोर से बाणो कौ वषा कर, लवणासुर का पीडित 
किद्या ॥१६॥ 


ठतः महस्य तद्रक्षः शृतं जग्राह पाणिना । 


वधाय साचुबन्धस्य मुमेाचायुषघुत्तमम्‌ ॥२०॥ 


` तन उस राकस ने ( शिव का दिध्रा हुआ ) उत्तम शूल उठाया 
अर चदा कर, महाराज के। सेना सदिस मारने के लिए उस 


शूल के फेका ॥२०॥ 


तच्छूलं दीप्यमानं तु सभृत्यबलवाहनम्‌ । 
भस्मीकृतवा नूप भूम लवणस्यागमत्ररम्‌ ॥२१॥ 
वह दीप्यमान त्रिशूल नौकरो, सैनिको ओर बाहो. खदित 
महाराज कै भर्म कर एव उनको प्रथिवी पर डाल किर लवणा- 
सुर के हाथमे चा गया ॥२१॥ 
एवं स राजा सुमहान्‌ हतः सबलवाहनः । 
शूलस्य तु बलं सौम्य अप्रमेयमनुत्तमभ्‌ ॥२२॥ 
ह राजन्‌ ! इस वरह वे मदाराज मान्धाता मारे गए हे 
सोम्य ! उसके तिशूलल का बल अभित है ॥२२॥ 
[ दिष्पणी-यन्यपि लवणासुर ने अनेक राजा्श्रो को मारा था, तथापिं 
च्यवन ऋषि ने शचुष्न का उनके पूर्वपुरुष मान्धाता के, लवण के दाथ 


# पाठान्तरे--“भूयो" 
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से मारे जाने का वृत्तान्त, शतरुष्न जौ को श्रत्यधिक उत्तेजित करने हौ को 
सुनाया था ! साथ ही वे कदी कच्चे नं पड, इसलिए श्रागे उनको यहं कद 
कर ठास भी ्वेधाया कि, त॒म लवण के अवश्य मारोगे | | 
श्वः भभाते कु लघ्रणं वधिष्यसि न सशयः । 
अश्हीयायुध क्षिपं भुवे हि विजयस्तव ॥२३॥ 
किन्तु तुम कल प्राचःकाल दही लवणाघ्ुर के मार डाल्ोगे, 
इसमे कुद भी सन्देह नदी" है । जिस समय वह निहत्था ( आयुष 
रहित ) होगा, उस खमय तम उसे अबश्य जीद लोगे ॥२३॥ 
लाक।नां स्वस्ति चैवं स्यात्ते कमणि च खया । 
एतत्ते सवंमाख्यातं लवणस्य दुरात्मनः ॥२४॥ 
रेखा करने पर लोको की भलाई होगो । मैने दुरात्मा लवण 
काजो हात था, बह तुमको सुना दिधा ॥२४॥ 
शलस्य च ल धोरमपमेयं नरषभ । 


विनाशथेव मान्धातुयंलेनाभूच पार्थिव ॥२५॥ 

हे नरभरेष्ठ ! उसके तिशुल भं बड़ा बल ह, यहाँ त्न क्कि, 

उसके बल की इयत्ता ( सीमा ) नदी दै । हे चष ! मान्धाता तो 
अचानक धोखे मेँ मारे पए ये ॥२५॥ 


तवं श्वः भाते लवण महात्मन्‌ 


वधिष्यसे नात्र तु सश्यामे 
श्न बिना निगतमरामिषार्थे 


रुषो जयस्ते भविता नरेन्र ।॥२६। 
इति सप्तपरष्टितमः सर्गः ॥ 
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हे नरेन्द्र ! तुम कल सबेरे निस्छन्देह लवण को मार लोभे । 
जव वह खाली दाथ मिष लमे को घर से जायगा, तच तुम उसे 


अवश्य जीत लोगे ॥२६॥ 
उत्तरकार्ड का सरसरठर्वो सगं समाप्त हु । 


--:4ः- 
अष्टषष्टितमः सगः 
~: ©*-- 
कथां कथयतस्तेषां जयं चाकाडङनक्षवां शुभम्‌ । 
व्यतीतां रजनी शीघ' शत्र घ्नस्य महात्मनः ॥१॥ 
महाबलवान शक्न ध्नजी से इस प्रकार कथावाततो कहते सुनते 
आर जय की आक्राक्ञा करते हए, वह रात बडी जल्दी बीत 
गड ॥१॥ 
ततः भमाते विमले तस्मिन्‌ काले स राक्षसः । 
निग॑तस्त॒ श्ुरादीसे मश्ष्याहारपचोदितः ॥२।। 
विमल प्रातःकाल होते दी, वह राक्तसवीर आहार क्षानेके 


लिए अपने पुर से निकला ॥२॥ 
[ रिप्पणी-विकृल-- अर्थात्‌ वर्षाक्रद॒ होने पर भौ, उस दिन च्काश 


स्वच्छं या मेघशूल्य था । | 
एतसरिमन्नन्तरे बीर इन्तीयं यथुनां नदीम्‌ । 
तीरम मधुपुरद्वारि धलुष्पाशिर पिष्ठ॑त ॥३॥ 
उसी समय वीर शत्र ष्नजी यञुनानदोकोपार कर, दाथमें 
धनुष लिये हए, मधुपुर के फाटक पर जा, उखसे लड्ने | 
तेयार खड़े हो गए ।।३॥ ऋ 
# पाठान्तरे“ पुरात्‌ धीरो 1 “ 
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ततोधदिषसे पराप ऋूरफमां ख रा्षसः। 
आगच्छहहुमाहस्च माणिनां भारणुदहन ॥४॥ 
दोपहर होने पर, वह्‌ च्छूगकमां रक्तप कदे हजार जीर्वो को 
मार अर उनको तादे हए चाया ॥*॥ 
ततो ददश शत्र स्थितं दवारि धृतायुधम्‌ । 
तभ्रुवाच ततो रक्षः फिमनेन करिष्यसि ॥५॥ 
उसने चाकर देखा कि, धलुषवाण लिए हपट शजुत्न दर्‌ पर 
खड दै । तब लवण ने शत्र से पाकि, इस घनुषवाणसे तू 
क्या करेगा ९ ॥५॥ । 
ईशानां सहस्राणि सायुधानां नराधम । 
मक्षितानि मया रोषात्‌ कालेनानुगतो द्यपि ॥६॥ 


अरे नराधम ! मैने कोध मै भर रेसे हजारो जायुधधारी वीरो 
कोखाडलादहै। (सो जान पड़ता दहै) आज तेरा भी अन्तिम 


समय श्चा गया है ॥६॥ 
याहारथाप्यपम्पूो समायं पुरुषाधम । 
~ स्वय परविष्टोऽय शुखं कथमाक्ताचच दुमते ॥७॥ 


हे पुरुषाधम ! आजमेरे श्राहार की मात्रामे कुडकमीमी 
रह गई थौ । च्रे दुमेते ! मेरे आहार की उख कमीको पृरा करने 
केलिरतू मेरे सुह मे आकर स््रयं कैसे घुसा ?॥५॥ 


तस्येव भाषमाणस्य हतश्च बुहुहुः । 


शतुप्रो वीयैसम्यन्नो रोषादश्र ए्यवाखजत्‌ ॥८॥ 
वा० रा० उ०-६ 
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, जव लवण इस भकार वकने भोर बारंबार उनका उपहास करने 
लगा, तव मारे कोध के शच ष्न जी की आंखो से शसु टपक पड ॥म॥ 
तस्यरोषाभिभूतस्य शतरुघ्रस्य महात्मनः । 
तेजोमया मसीच्यस्तु सवंगात्रर्विनिष्यतन्‌ ॥६॥ 
उन महावत्ती शनुन्न जी के अत्यन्त क्रद्ध होने से उनके शरीर 
से चिनगारियाँ निकलमे लगीं ॥६॥ 
उवाच च सुसंक्रद्धः शत्रष्नः तं निशाचरम्‌ । 
योद्ध मिच्छामि दुषु इन्द्रशुदधं तया सह ॥१०॥ 
शचुघ्र जी ने अत्यन्त कुपित हो लवण से कहा-दे दुबु ! मेँ 
तेरे साथ दन्दरयुद्ध करना चाहता हूं ॥१०॥ ` 
पुत्रो दशरथस्याहं भ्राता रामस्य धीमतः 
श्नघ्रो शनाम शत्रु बधाकाडक्षी तवागतः ॥११॥ 
मै बुद्धिमान महागज श्रीरामचन्द्र जी का माई भौर महाराज 
शरथजीकायपुत्र हूं तथा शन्नो कां मारने वाला शत्नघ्न मेय 
नामदहै। मैते वधक्रनेदीको भाया ॥१९१॥ 
तस्य मे युद्धकामस्य इन्द्रयुद्धं भरदीयताम्‌ । 
शतरस्स्वं सवभूतानां न मे जीवन्‌ गमिष्यसि ॥१२॥ 
तुफसे लड़ना चाहता हँ अतः तू मेरे साथ युद्ध कर। तु. 


समस्त जीकधारियों का शक्न दै, अतः आजत्‌ मेरेहाथसे 
कर जीता न जा पावेगा ॥१२॥ 


तसिमिस्तथा बरवे तु राक्षप्ः प्रहन्निव । 
परसयुवाच नरश्रेष्ठं दिष्टया पाप्ठोसि दुमते ॥१३॥ 
* पारान्तरे--““नित्य 
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शन्रन्नजी के यह वचन सुन कर, लवण ने दख कर, उनसे 
कहा-दे दुमते ! त्रच्छी बात दहै, तू मेरे सौमाभ्य से चा गया 
है ॥१३॥ 
मम मातष्वसुर्ाता रावणो शताम्‌ राक्षसः । 
इतो रामेण दुवद्ध सरीदेतोः परंषाधम ॥१४॥ 
हे दुबु ! हे नराधम ! मेग-मोसेरे भाई रारण को छ्रपनी 
खोक पीड रसतेमारडाला ई ११४) 
तच सवं मया क्षान्तं रावणस्य कुलक्षयम्‌ । 
अषन्ञां पुरतः छृस्दा मया यूयं विरोषतः ॥१५॥ 
खो उख रावण के पी कुलक्षय को शौर सके वध कीन 
किसी कारणवशं श्रानाकाते की चिन्तुतूवो मेस अ्रपसान मेरे 
सामने ही कर रहा हे ॥१५॥ 
निहता हि तें सवं परिभूतास्छणं यथा । 
भूताश्चैव मविष्याश्च युयं च पुरुषाधमाः ॥१६॥ 
यदित यह समभ रहा हो कि, मे चल्लदीन होने से यहं अपमान 
सद रदा ह, तो सुन, मेँ तेरे चश के भूत पुरुषाधमों को केवल हरा 
दी नदीं चुका; चिन्तु उनका वध कर चुका हू । अतः उनकी अपेक्ता 
भविष्य समय बति श्नौर व्ैमान समय वज्ञे तुम सब लोग, मेरे 
लिए तिनके के षमान हो ¦ इसीसे भाज तक्मने तुम लोगो को 
नष्टं मारा ( रा०) ॥ १ 
तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुत 1. 
व्ष्ठ त्वं च घहूतं त यावदायुधमानये ॥१७॥ 
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हे मंते ! भव यदि तु. समसे लड़ना ही नादता द, तो न 
स्ने को तैयार हु । परन्तु थोड़ी देर ठहर । मै अपना शलते 
आङ ॥ १५७॥ , 

ईप्सितं यादृशं तुभ्यं सञ्जये यावदायुधम्‌ । 
तयुवाचाश शत्रुन; क मे जीवन्‌ गमिष्यसि ॥१८॥ 
तेरे मारने के क्तिएज्ञैसे शख की भानश्यक्ताहै, वैसादी 
शख मँ लाता हर । लवण के ये वचन सुन, तुरन्त शन्न न्न ने कदा, 
तू अव्‌ समसे षच कर जीता को जा खकता है १ ॥१८] 
#सल्मेवागतः शुनं मोक्तव्यः इतात्मना । 
यो [हि विद्कवया बुद्धथा परसरं शत्रवे {दिव्‌ । 
स हतो मन्दञुद्धिः स्या्यथा कापुरूषस्तथा ॥१६॥ 
चतुर लोग अपने आप सामने ्ाए हुए शत्र, को नदीं छोड़ते । 


जो ज्ञोग अपनी हीन बुद्धिके कारण शत्‌, को बचने का अवर 
देते हे, बे मूखं सममे जाते ह भोर शक्त, के दाथ से कायर्रोकी 
तरह भारे जाते है ॥१६॥ 
तस्मास्मुद्ष्टं र जीवलोकं 
[५ धैनं = 
शरे; शितैस्स्वां विषिधैनयामि । 
यमस्य गेहामिुख हि पापं 
ग्पुं त्रिलोकस्य च राघवस्य ॥२०॥ 
इति अष्टषष्टितमः सगं ॥ 
छतः वतू इस जीवलोक को मलीभांति देख भालनले। 
कर्यो {व मै अव शीघ्र दी तुमे अपने पैने वारो से मार कर यमराज 
` ` क बाजन्तरे- ““नेशतरुयंदच्छया दष्टो ।” { पाठान्तरे-“ददौ । “ 
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की पुरी को येजे देता ह । क्योकि तू बड़ा पापी है, तीनों लोष्टं का 
शरीर रघुवंशियों ( मान्धाता के वध के कारण ) दथवा श्रीराघकं 
का शत्र, है ॥२०॥ | 

उत्तरकार्ड का श्डखठवो खग पूरा हुत्रा । 


~; ०८- 


© 
एकोनसक्ततितमः सगः 
--- 
तल्दुना भाषिते तस्य शतरुध्नस्य महान, । 
क्रोधमाहारयततीत्रं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥१॥ 
महाबली शब्ुष्न छे ये वचन सुन भौर अत्यन्त क्रोध मे भर 
लवण कटने लगा, खडा रह, खङ्ा रहं ॥१॥ 
पाणौ पासि स निषिपभ्य दन्वान्‌ कटकटाय्य च । 
॥४ 
लवणो रघुशादृलमाहयामास चास्त्‌ ॥२॥ 


मारे कोष के हाथ मजा चौर दातं को पीसता हुश्प 
लवणाघुर, रधुसिद शनरुष्न को लने के लिये ललकारने लगा ॥ रा 


त ब्रुवाणं तथा वाक्यं लवणं घोरदशेनम्‌। 
शतरुघ्रो देवशत्र्र इदं वचनमनवीत्‌ ॥३॥ 
भयङ्कर लवणासुर को रेसे कठोर वचन कहते हए सुन, 
देबशनरुओं को मारने वाल्ञे शघ्ुष्न जौ बोले ॥३॥ 
शरुष्नो न तदा जातो यदान्ये निर्जितास्त्वया । 
तद्य बाणाभिहे बरन तं यमसदनम्‌ ॥४॥ 
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जिस खमय तु ने न्य वीरो को जीता था, उस समय शब्ुध्त 
उत्पन्न नरी हृश्रा था । चतः आजत्‌ मेरे बाणोसेमाराजाकर, 
थमलोक की यान्ना कर ॥६॥ 


चछषयोऽप्य्य पापात्मन्‌ मया तवां निहतं रणे । 
पश्यन्तु विप्रा विद्र सखिदशा इव रावणम्‌ ॥५।॥ 


दे पापी ! जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र द्वारा सारे गए रावण को 
देवताररोने देखा था, उसी प्रकारमेरे दाथ्से मारे गए तुको 
र्णभूमि मँ ऋषि ब्राह्मण ओर विद्धान्‌ देखेंगे ॥५॥ 


तयि महुबाणनिदंश्षे पतितेऽ निशाचरे । 
पुरे जनपदे चापि क्षेममेव भविष्यति ॥६॥ 

' दे निशाचरः] जव तू मेरे बाण से भस्म हो करः प्रथिवी पर 
गिर पड़ेगा; नब इस नगरमे ओर सारे देश में मङ्गल-बधाष 
चाजेगे ॥६॥ 

अय्य महबाहुनिष्करान्तः शरो वजजनिभाननः । 
| ड ¢ 
“ प्रवेक्ष्यते ते हृदयं पञ्मसश्चरिवाकजः ।७॥ 
आज मेरे हाथ से छटा इचा, चन्चसमान बाण तेरे हृदय में 
फेस धुसेगा जैसे सूयं की किरणें कमल में धुखती है ॥७॥ 
एवभुक्तो महाक्ष लवणः करोधमूच्ितः । 
शन्ुष्नोरसि चिक्षेप स च तं शतधाच्चिनत्‌ ॥८॥ 


यद्‌ सुनते ई अत्यन्त क्रु हो लवण ने एक बड़ा सारी येद्‌ 
उखाद़ कर, शशुघ्र जी की छाती को ताक कर फका । परन्तु 
श्ुष्न जी ने वाण मार कर, उसके खो इकडे कर डाले ॥५॥ 
। । 
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तृष्ट विफलं कमं राक्षषः पुनरेव तु । 
पादपान्‌ सुबहून्‌ श्य शत्रूघ्रायाखजदुषलती ॥६॥ 


बलवान राक्तख अपने फेके हुए पेड फो ज्यथे हा वेख, चृक्तो 
को उखाड़ उखाड़ कर, शतरुष्न पर, बुर्तो की वषा करने लगा ॥६॥ 


शत्रुध्नश्ापि तेजस्वी दृक्षानापरततो बहून्‌ । 
= ४५ 
त्रिभिधतुर्भिरेकेकं चिच्छेद नत्तपवंभिः ॥१०॥ 
किन्तु तेजस्वी शन्न जी ने अनेक चकत को अपनी ननोर अते 
देख, नतपव (सुक इए पोरु के ) बाण चला, उनम से किसी 
उक्तो तीन वार्णोसे, किसी कोचार बाणो से काट कर, पैक 
दिश्ना } तदचन्तर बलवान शघुऽ्न ने ॥१०॥ 
ततो बाणमयं वषं व्यशजद्रक्षप्ोपरि 1 
शत्रुष्ने वीरयेसम्पन्नो विव्यथे न स राक्षसः ॥११॥ 
` लवणाञुर के उपर बाणच्रष्टि की । किन्तु उस बाणबृष्दि से ' 
लवणासुर चरा भी विचलित न हया ॥१९१॥ 
ततुः अहस्य लवणो इक्षषु्म्य वीयेवान. । 
शिरस्यभ्यहनच्छुरं स्रस्ताङ्गः स मुमोह वै ॥१२॥ 


तच चीयंवान लवण ने हस कर एक पेड़ शन्रुष्न के सिर में 
रेखा मारा छि, वे मूद्धित हो भिर पडे ॥१२॥ 


तस्मिन्निपतिते वीरे हाहाकारो महानभूत्‌ । 
ऋषीणां देवसह्ानां मन्धवाप्सरसां तथा ॥१३॥ 


। "६६२ उन्तरकाण्डे 


1 
1 बीर शश्ुष्न कै गिरते ही छषि्यो, देवताओं, गन्धर्व भरं 
"+ छष्चरा्चो मे महा हाहाकार मच गया ॥१३॥ 
तमवन्ञाय तु हतं शवरुध्नं श्वि पातितम्‌ । 
रक्षो लन्धान्तस्मपि न विवेश स्वमालयम्‌ ॥१४॥ 
यद्यपि शुन के जमीन पर मूर्धत दयो गिर पड़ने पर लवण 
को धर जा कर अपना त्रिशूल जे आने का अवसर मिल गया था, 


तथापि उघने शत्रुघ्न को तुच्छं जान ( अथवा मरा समम ) एसः 
न शिया ॥१४॥ । 


नापि शूलं प्रजग्राह तं दष्टा शेवि पातितम्‌ } 
ततो हत इति ज्ञास तान. भक्षान_ सदावहत्‌ ॥१५॥ 


शन्ुष्न को प्रथवी मं पड़ा देख, बह शूल लाने अपने धरन 
गया जौर चन्दः मरा इमा जान अपने भ्य जीवों को उठनि 


लगा || १५॥ 


यहरताछन्धवंतस्त पुनस्तस्था धृतायुधः । 
शातुष्नो वै पुरद्वार ऋषिभिः सम्भपूनितः ॥१६॥ 
ङ्च ही देर चाद शत्रुघ्न जी सचेत हो गए । वे अपने अक्त 
श सम्दाल कर, फिर (नगर ) ह्वार को रोककर खडे हो गए । 
( यह देख ) छषिगण उसकी प्रशंसा करने लगे ॥१६॥ 
ततो दिव्यममोषं तं जग्राह शरथत्तमम्‌ । 
वलन्तं तेनसा घोरं पूरयन्तं दिशो दश ॥१७॥ 


अवी वार शन्ुष्नजी ने (श्रीरामचद्रन्जीका दिन्ना दभा) 
अमोध दिव्य बाण श्रपने धलुश पर चदाया, जो अपनी च सक 
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से चमक रहा था नौर अपनी चमक से दसो दिशा्भो को पृण 
कर रहा था ॥१७॥ 


वजाननं वजवेगं मेरुमन्दरपन्निमम्‌ । 
नतं पर्वसु सर्वेषु सथुगेष्वपराजितम्‌ ॥१८॥ 


वह्‌ वज्ज के समान मुखव्राला ( नोक वाला) वज्र के समान 
वेगवान्‌ तथा मेरु श्र मन्दराचल के समान मारी था। रसके 
समस्त पोरुए ( पर्वं ) सके हृए थे । वष्ट कीं मी ( अजतक) 
पराजित ( अर्थात्‌ ज्यथं ) नं हुत्ना था ॥१५८॥ 


श्रक्चन्दनदिग्धाङ्खं चार्पत्रं पतच्चिएम्‌ । 
दानवेन्द्रचलेन्द्रणापरुरणां च दारुणम्‌ ॥१६॥ 


वह रक्त जैसे लाल चन्दन से पुता हश्रा था, उघर्मे अच्छे 
अच्छ पङ्क लगे हुए ये 1 बह दानवेन्द्रो पर्व॑तेन्द्रौ तथा देयो केलिए 


दारुण था ॥१६॥ 

तं दीप्रामव कालाप युगान्ते सथ्ुपर्थितम्‌ । 

; दृष्टा स्वांसि भूतानि परितराघुपागमन्‌ ॥२०॥ 
एसे कालाभि के समान प्रलयक्षारी उत्त बाण को देख, समस्त 

म्राणी घषदा उठे ॥(२०॥ 

सदेषासुरगन्धवं युनिभिः साप्मरोगणम्‌ । 

£ ५ 
जगद शवमस्वस्थं पितामहयुपरिथवम्‌ ॥२१॥ 


देवता, गन्धव, सुनि, अप्ठरादिक घ हित समस्त जगत्‌ व्याञ्ल 
हो गया र सव लोग ब्रह्मा जी के निकट गए ॥२९॥ 


६६४. ॥ उन्तरकारडे 


उुश्च देवदेवेशं षरद्‌ प्रपितामहम्‌ । 
देवानां भयसंमोदहो लोकानां संक्षयं प्रति ॥२२॥ 


द्मौर देवदेव बरदायक पितामह से उन लोगों ने इस लोक्- ' 
त्य के भति अपनी श्चाशङ्का प्रकट की अथवा इस आने वाली 
' विपत्ति का हालत कदा ॥२२॥ 


तेषां वद चनं शरुत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः । 
भरयकारणमाचष् देवानाममयङ्रः ॥२२॥ 


लोकपितामह ब्रह्मा उनकी बातें सुन, देवता के भय को 
दुर करने वाक्ते वचन बोक्ते ॥२३॥ 


उव्राच मधुं बाणी शृशुध्वं स्वदेषताः 
वधाय लवणस्याजौ शरः शन्ुघ्धारितः ॥२४॥ 
वे मधुर बाणी से कने लगे, हे समस्त देनताश्नो सुनो ८ त॒म 
लोगो को रमय करनेको) नौर लवश कावध करनेके लिए 
ही शन्न धन ने बह बाण धनुष पर रखा है।1 २४ 


तेजघा तस्य सम्मूढाः सघ र्मः सुरसत्तमाः । 


एषोऽपू्वस्य देवस्य लोककतः सनातनः ॥२५॥ 
उसीके तेज से तुम सन लोग मृद सेद्योरष्टेहो। हे देवता 
ल्येककर्चा, देवो के देव, भगवान्‌ श्रीविष्रएु का यदह घमचमाता 
ष्मा वाण हे ॥२५॥ 


शरस्तेजोमयो वत्सा येन वै मयमागतम्‌ । 
एष॒ वै कैटभत्या्थे मधुनश्च महाशरः ।॥२६॥ 
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है बरसो 1 वह बाण बड़ा तेजमय है । उसीको देख कर तुम 
लोग डर रहेहो सधु श्नौर कैटभ दैत्यो को मारने के लिए मगवान्‌ 
ने इस विशाल बाण को बनाया था ॥२६॥ 
षष्ठो महात्मना तेन वधाय दैत्ययोस्तयोः । 
एकं एष प्रजानाति व्िष्ुस्तेजोप्रय शर्‌ ॥२७॥ 
उन महात्मा देवने उन दोनो दैत्यों को मारने के लिए इस 
चाण को बनाया था । इस मदहातेजयुक्त बाण की निमांख विधि 
एकमात्र भगवान्‌ विष्णु जानते है ॥२७॥ 
[ रिप्पणी--यहौ कार्ण है क्रिफिर वैखा बाण कोद न वना 
सका | | 
एषा एव तचः पूं विष्णोस्तस्य महार्मनः \ 
इती गच्छत परयध्वं वध्यमानं महात्मना ॥२८॥। 
यह्‌ बाण (तो क्या, किन्तु सेरी खम म सो यह्‌ ) साक्तात्‌ 
विष्ुकीमूतिषीहै तुम लोग जाकर देखो, उस बाण से लवणा 
सुर मारा जाता हैः ॥२८॥ 
रामाञुनेन वीरेण लवणं राक्षधोत्तमम्‌ । 
तस्य ते देवदवस्य निशम्य वचनं सुराः ॥२8॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के छोटे माई मदाबली शत्र न जी. उसो मार 


डालेंगे 1 इख प्रकार देवता लोग, देवदेव त्रह्या जी के वचने सुन 
छर ॥२६॥ 


शानग्धुयंत्र युध्येते शत्रप्नलवणावभौ । 

तं शरं दिव्यसङ्ाशं शचुघ्नकरधारितम्‌ ॥३०॥ 
ददशः सवभूतानि युगान्ता्िमिषात्यितम्‌ । 
धाकाशमाहतं दृष्टा देवेहि रघुनन्दनः ॥३१।॥ 


4 
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वहां गए जदं शन्न जी के साथ लवणासुर का युदहोरदा 
या । उन लोगों ने शत्रूष्नके हाथमे कात्तामि के ममान भभकवा 
श्रा वह बाण देखा । कालाभि ऊ समान भमक्ते दए उम बाण 
को देखते हुए देवतार््ो से, शत्ष्नने, भाकाशको ठका हृश्रा 
देख ॥३०।२१॥ 
पिहनादं भृशं खा ददशं लवणं पुनः । 
आहूतश्च पुनस्तेन शत्र ष्नेन महात्मना ॥२२॥ 
मक्वली शनुत्र ने विहनाद्‌ कर.तथा लषणासुर की भोर 
देख कर, उसे ललकारा ॥३२॥ 
लंबणः क्रोधसंयुक्तो युद्धाय सशुपस्थितः । 
¢ 
्याकणात्स विदष्याथ तद्धयुधन्विनां वरः ॥३३॥ 
लवणासुर भी करोथ मेँ मर पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो 
गया था । ( यह देख ) धलुषधारिर्यो मे श्रेष्ठ शतरुघ्नजी ने कान 
तक धञयुष के रोदे को खींच कर ॥३३॥ 
स भुमोच सहाबाणं लवणस्य महोरसि । 
उरस्तस्थ विदार्याश्च भर भिवेश रखातलम्‌ ॥२४॥ 
गत्वा रसातलं दिव्यः शरो विषुधपूनिवः । 
पुनरेषागमतृणं मिच्छाङुङ्लनन्दनम्‌ ॥२५॥ 
उस विशाल बाण को लवणाघुर की दधाती पर मारा। व 
बाण लवणासुर की हाती फोड़ पातालम घुष गया ओर वं 
देवपृजित शर वहो से निकल, इचवाङ्क्कलनन्दन शु जी के 
तरस मे आरा गया ॥३४।।३५॥ 
[ टिप्पणी--पाचीन कालीन श्रस्त्रो की यही विशेषता थीकिवे 
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अपना काम पूरा कर फैकने वाले के पास लौट, कर श्रा जाते ये; चिन्त 
च्॑मान विक्लान युगं मे प्रक्रिया श्रभी तक त्रेय ह) ] 

-शतरध्नशगनिर्भिन्नो लवणः स निशाचरः । 
पपात सहसा भूमौ वजात इवाचलः ।॥३६॥ 
„ _ राक्तम लवणाुर की ्ाती दघ चाण के प्रहार से फट गहं 
९ बह बजह पवेत की तरह षरथिवी पर शिर पड़ा ॥३६॥ 
तच्च शूल महदिव्यं इते लवणराक्षसे । 
~ पश्यतां सवदेधानाँ रुद्रस्य वशमन्वभात्‌ ॥२७॥ 


लघ्रणासुर के म।रे जाने पर, बह दिव्य शूल समस्त देवताश 
के देखते द्‌। वेखते, शिव जी के पाठ चला ग्या ॥रेओी 


एकेषुपातेन मय निपात्य 
लोकत्रयस्यास्य रघुप्रचीरः । 
विनि पावुत्तमचापवाणः 
तमः प्रणु्रेव सहस्रशिमः।३८॥ । 
शन्नुष्न जीने उस एकी षाणको चत्ता कर, तिलोक्ठी का 
भय मिटा दिन्ना च्रोर श्रेष्ठ घशुष बाण धारण कर, वे एषे शोभाय- 
सान हए जैसे, अन्धक्रारे दूर कर सूयं शोभायमान होते ह ॥३८॥ 
तता हिं देवा ऋषिपन्नगा 
भरपूर ्यप्परसश्च सवाः । 
दिष्टया जयो दाशरथेरवाप्त 
स्त्यक्त्वा भयं सपे इव परशान्तः, ।३६॥ 
^ इति एकोनसम्ततितमः सर्गः ॥ 


६६ उन्तरकाण्डे 


चस समय देवता, ऋषि, सर्प, पन्नग, श्रप्यरादि समस्त प्राणी 
शच की प्रशंसा कर कहने 'लगे--हे काङकर्स्थ ! आप सौभाग्य 
दीस निभेय दो इरः राक्षस छा वध कर विजयी हृए हैः गौर 
विषे्े सपं के समान यह्‌'लवणासुर मारा गया ह ॥२६॥ 
उत्तरकाण्ड का उनहत्तरवो' सग समाप्त हुश्रा | 
--¢- 


सप्ततितमः सर्गः 
~° [र] [वी 
हते तु लवणे देवाः सेन्द्राः साथिपुरोगमाः 
उचुः सुमधुरां शरणीं सत्रध्नं शत्र तापनम्‌ ॥१॥ 
लबणासुर के मारे जाने पर अचि प्रमुख इन्द्रादि समस्त देवता 
शत्र ओं को खन्तप्च करने वाले शचुन्न जीं से मधुर वाणी से 
बोले ॥१॥ 
दिष्ट्या ते विजयो वत दिष्टया लबणराक्षसः । 
हतः पुरुषशाद्ल बर्‌ वरय सुव्रतः ॥२॥ 
हे बत्छ ! सौमाग्य ही से तुम्हारी यह्‌ जीत हुड है भौर लव- 
णासुर मारा गयां है । इ पुरुषर्सिह ! अवर तुम चर मांगो ॥२॥ 
` वरस्तु महाबाहो सवे एष समागतः | 
विजयाकांक्षिणस्तुभ्यममोधं दशंनं हि नः ॥२॥ 
दे महाबाहो ! हम सच वर देने बाले तुम्हारे विजय की इच्छा 
से यहो आए है । हम ल्लोगो का वशंन निष्फल नदीं होता ॥३॥ 
दानां भाषितं श्रुखा शरो भूर्न छृताज्जलिः । 
प्रत्युवाच महाबाहुः रनुघ्नः प्रयतात्मवान्‌ ॥४।॥ 


¢ 
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जितेन्द्रिय महाबल्तवान शच्रुत्र जी, देवत्तार्थो के इन चर्चर्नो 
को सुन, सिर शुका नौर धाथ जोड कर, बोले ॥४॥ 
इय मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता । 
निवेशं प्राप्तुयाच्डीपमेष मेऽपतु वरः प्रः ॥५॥ 
` दे देवतानं! मुभे माप यह्‌ स्रव से बड़ा वरदे कि, यह देव- 
ताश की ननाद मनेोदधर सुरा पुरी शीघ्र हौ ध्न जन से पृणे हो 
जाय ५ 
तं देवाः भतिमनसो बाटमित्येव राघवम्‌ । 
भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशयः )६॥ 
शन्ुधके ये वचन सुन कर, देवताश्नौ ते प्रसन्न दो, उनसे छदा 
ठेखा ही होगा, यद पुरी बहुत अची तर शूरसेना खदित बस 
जायगी अथवा अजेय होगी ॥६॥ =. ˆ । 
ते यथोक्तवा महात्मानो दिवमारुरहुस्तदा 
शवु्नोऽपि महातेजास्तां सेनां समुपानयत्‌ ॥७॥ 


यह कद कर्‌ महातमा देऽतागण स्वगे को चले गए श्रौर म्ा- 
तेजस्वी शनरुप्र जी ने गङ्गातट पर दिक्ठी इदे भपनीसेनाको 
बलाया ॥५ो 


सा सेना शीघ्रमागच्छच्छुतवा शत्रु्रशासनम्‌ । 
निवेशनं च शधुष्नः आवरणेन समारभत्‌ ॥८॥ 
राच जी की आहया पाकर, चह सेना तुरन्त चा गई ओर 
शचुल्जी ने श्रावण मास सेउस पुरी को ( छचार्‌ रूपसे 
बसना ( चावाद करना ) आरम्भ किश्चा ॥८॥ 


1 
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स पुरा दिव्यसङ्काशो वषे द्वादशमे शमे । 
निविष्टः शूरसेनानां विषयश्ाङ्कतोभयः ॥8॥ 
बारहवें वषे मे वह पुरी भलीं भाँति बस गर । उस प्रदेश का 
नाग शन सेन.मदेश प्रसिद्ध हुं शरीर लोग वहां निभंय होकर 
रहने लगे ॥६॥ 
से्ाणि सस्ययुक्तानि फाले वर्षति व।घवः। 
अआरोगवीर पुरुषा शत्रुघ्नथूजपालिता ॥१०॥ 
वह समूचा देश का वेश, धान्य युक्तं हो गया, क्योकि इन्दर 
समय पर जल की बषां कर दिश्मा करते थे | श्चन द्वारा शासित 
खख परी के नित्ासी वीर अर निरोगी देख पड़ते लगे ॥१०॥ 
[ रिप्पणी-श्राज मौ मधुरा प्रान्त केलोग शरीरसे हृष्ट पुष्ट 
चौर वीर से पाट जाते द| ] \ 
शर्धचन्द्रपतीकाशा य्चुनातीष्लोमिता। 
शोभिता गृहयुरूयेशच चत्व रापणवीथकैः । 
चातुषण्यंममायुक्ता नानावाणिज्यशोमिता ।११॥ 
यह मधुग पुरी यञ्ुना के किनारे अधचन्द्राकार बसी हृ, 
खुन्दर सुन्दर घर्गो, चवुतरे, बाजार श्रौ चारों र्णा के लोगों 
से तथा विविध प्रकार के व्यापारो से शोभित दहो गडे॥१९१॥ 
यस्च तेन पुग शुभ्र लवणेन इतं महत्‌ । 
तन्चोमयति शत्रुध्नो नानावरोपशोभिताम्‌ ॥१२॥ 
लवण ने पवेकाल म जिन विशाल भवन को बनवाया था, 
उनम सफेदी करवा श्र उन्हँ चिच्रक्रारी से सजवा कर, शच जी 
। ने सुन्दर बना द्रा । (रा० )॥१२॥ 
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आरामैश्च बिहारेथ कोभमानां समन्ततः । 
शोभितां शोभनीयैश्च तथान्येदेवमारपैः ॥१३॥ 
वह पुरी स्थान स्थान पर वाटिकां रोर वहार करने 


योगय स्थतो से शोभित थी ] इने अतिरिक्त शोभा के योग्य 


देवताभो श्रौर मनुष्यो चे बह पुरी शत्यन्त- शोभायमान देख 
पडती थी ॥१३॥ 


तां पुरीं दिष्यसङ्कश नानापण्योपशोमितताम्‌ । 
नानदिशगतैश्वापि वणिभ्भिरूपोभिताम्‌ ॥१४॥ 
चह पुरी दिव्य कूपा थी तथा अनेक प्रकार की वाणिज्य की 


वस्तुं से परिपूरं दोन के कारण, देश देशान्तर के व्यापारौ 
बहा व्यापारे करने के लिये नाने लगे थे ॥ १४ 


तां समृद्धां समृद्धाः शबुध्रो भरताडुनः। 
निरी परमभीतवः परं हषंमुपागमत्‌ ॥१५॥ 


भर्त के छोटे भाई शत्र न जी, जो स्वयं सव अरकारसे मरे 


परेथे; उस पुपीको शख प्रकार से भर पूरा देख, बहत प्रसन्न 
हए 1१५ 


तस्य शुद्धिः सधुस्पना निवेश्य मधुश पुरीम्‌ । 
रामपादौ निरीषेऽहं वर्ष द्वादश भागते ॥१६॥ 
६ तदनन्तर चन्दने खोचा कि, हमे (योध्या छोड़ ) यद 
आरकवा वर्षं है । अतः अव चल कर, -श्रीरामचन्दर जी के चरणो 
करने चादिए ॥९६॥ 
कान्या० उ०--१० 
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ततः स तामसरणुरोपमां रीं | 
निवेश्य वै विविधजनामिसंहताम्‌ । 
नराधिपो रधुपतिणददशने 
दधे मति रुङ्लवंशधनः ॥१७॥ 
इति सप्ततितमः सगः ॥ 
तब वे रघुद्खल्ल के बढाने वाल्ते नरराज शश्र जी, देवपुरी के 
समान अपनी पुरी को अनेक जनों से परिपणे देख, श्रीरामचन्द्र 
जी के चरणों के दशेन करते की इच्छा करने लगे ॥१अ॥ 
उत्तरकाण्ड का सत्तर्वो सगं पूरा हुश्रा | 


क 
~--.*०‡-- 


एकसप्ततितमः सगः 
=~-० © १ 
ततो दादशमे वपे शत्रुघ्ो रामपालिवाम्‌ । 
अयोध्यां चकमे गन्तुमर्पभृत्यबलाचुगः ॥१॥ 
वारये वषं शुन जी थोडे से नौकर चाक ओर सैनिकों 
को साथ जे, श्रीरामचन्द्र हारा पालित अयोध्या जने की श्मिः 
तषा से प्रस्थानित हुए ॥९॥ 
ततो मन्तिपुरोगांश बल्र्यान्निषत्यं च । 
जगाम हयञ्ुख्येन रथानां च शतेन सः ॥२॥ 
उनके साथ बहत से मंत्री आदि भी जाने लगे, किन्तु चन्दने 
उन सथ को लौटा दिश्या । थोड़े से उत्तम धुद्खवार श्रौर सौ रथ 
छन्हि अपने साथ लिए ॥२॥ 
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ख गला गणिवानघ्रासानप्रपाष्टो रघुनन्दनः 
वारभीकाश्रममागस्य बां चक्रे महायशाः ॥३॥ 
महायशस्वी रघुनन्दन शतरुघ्र जी सात माठ जगह ठहर कर 
वाल्मीकि सुनि के श्वाश्रम मेँ पहुचे ओर वदं वे ठरे ॥२॥ 
घोभिवाद् ततः पादौ वारपीकेः पुरषषेमः । 
पा्यम््यं तथातिथ्यं जग्राह घु निहस्वतः ॥४॥ 
उन पुरुषश्रेष्ठ शनुघ् जी ने वाल्मोकि मूनिको प्रणाम कर 
उनके हाथ घे अध्य, पायाद चातिध्य अह्ण किञा ॥४॥ । 
बहुरूपाः सुमधुरः कथास्तत्र ससश । 
कथयामास स मुनिः शत्रुष्नाय महात्मने ॥५॥ 
उस समय महि वाल्मीकि जो ने, श्चुत्न जी को विविष्ठ 
प्रकार की अनेक मधुर कथाएं सुनाई" ॥५॥ 
उवाच च युनिवांक्यं लवणस्य वधाशितम्‌ । 
सुदुष्करं छृतं कमं लदणं निभ्नता "त्वया ॥६॥ 
उन्होने लवणवध फ सम्बन्ध मे रुा-तुमने लवण को मा 
कर, बङा ही कठिन शयं किशरा है ॥६॥ 
बहवः पार्थिवाः सौम्य हताः सबलवाई्नाः | 
लवणेन महानाहो युध्यमाना महाबलाः ॥अ॥। 


हे महाबाहो ! इस बलिष्ठ लवण ने युद्ध म बहूव से राना 
को सेना भोर वादना खदित मार डाह्या थः ।(७॥ 
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स त्वया निहतः पापो लीलया पुरुषर्षभ । 
जगतश्च भयं वत्र प्रशान्तं तब तेनसा ॥<॥ 
किन्तु हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुमने तो उसे बात की बातत भ, (अथात्‌ 
अनायास ) ही मार डाला। तुम्हारे प्रताप से जगत्‌ का ( एष 
बहत बड़ा ) मय दूर हो गया ॥८॥ 
राघणस्य वधो घोरो यत्नेन महता छतः । 
इदं च सुमहत्कमं त्वया कृतमयरनतः ॥६॥ . 
देखो, श्रीरामचन्द्र जी को रावण को, मारने के जिए बडे-बदे 
यत्न करने पड़े थे ; किन्तु इतने वड़े काम म, तुमको कदं भी यतन 
लहीं करना पड़ा ॥६॥ 
पीतिश्वास्मिन परा जाता देवानां लवणे हते । 
भूतानां चैष स्वेषां जगतश्च भियं इतम्‌ ॥१०॥ 
लवण का वध करने से देवता तुम्हारे उपर भरसन्न हए हे । 
तुमने यह काम पुरा कर जगत्‌ का रौर समस्त प्राणिर्यो का बड़ा 
ही श्रिय काये छि्या दै ॥१०) 
तच्च युद्धं मया दष्टं यथावत्‌ परुषषम । 
सभायां वासवस्याथ उपपिष्टेन राघव ॥११॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! हे राघव ! मैने तो वह युद्धर्जयो का त्वो, 
-डन्द्रक्ीसमभाम बैठे बेठे देखा था ॥१९॥ | 


ममापि परमा भ्रीतिहदि 'शत्रघ्र वतेते । 
उपाघ्रास्यामि ते भूर्धिन स्नेदस्येषा परा गतिः ॥१२॥ 
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हे शत्रघ्र ! ममी (तुम्हारे दष कायं से) दुम्दारे उपर वहत 
प्रसन हं । चतः यै वु्दारा सिर सु-धू-गा । क्योकि स्ने की यदी 
पराकाष्ठा रै ॥१२॥ 

[दिप्पणी-उसख काल मे सरव घना-प्रसननता एवं वात्सल्यख्चक 
खमा जाता था! ] 


इत्युक्तवा मूधिनि शतुत्पुपाघ्राय शमहामतिः । 
श्रातिथ्यमकयोत्तस्य ये च तस्य पदानुगाः ॥१३॥ 
यह कह फर, महामतिमान्‌ वाल्मीकि जो ने शनृन्न का 


घिर सुधा शौर शबर घ एवं उनके समस्त सेवर्को का अतिथि- 
सत्कार किश्चा ॥१३॥ 


स थक्तवान्नरशरषठो गीवमाधुयंमुत्तमम्‌ । 
श्राव रामचरित तस्मिनकाले † यथाकृतम्‌ ।॥१४॥ 


जव शत्रु्र जी भोजने कर चुके, तवर हन्दौने दूर से श्रीराम- 
चन्द्र फाष्वरित सम्यन्धी मधुर धंगीत सुना। श्रोरामचन््र जौ 
पवतम जा लीन्ञाफर चुकेये, उन्दी लीलाश्नां का उन गीत 
से.वणंन था ॥१४॥ 
तत्रीलयप्षमायुक्त तरिस्थानकरणान्वितम्‌ । 


सस्त लक्षणोपेनं समतालपमन्वितम्‌ ॥१५॥ 
खीणाके स्वरसे फण्ठस््ेर मिज्ञा फर, वद्‌ रमचरित गाया 
जारेाया | हदय, करट श्रीर्‌ मिरसे, निशे हुए मन्द्र भद्र 
छार स्थरा म, "मो, मध्वम पमौ ऊंपौ नानक साय वहु गाना 
गादाजास्ाया {षटु गान मंस्फन भ्मेर्फोमेंषोरषहाया। खसं 


मषी) 
गदान्मर-- सन. | 


‡ साद्रन्नर -- दपश्षमम्‌ । 
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: ` गान मँ छन्द, व्याकरण श्नौर सङ्गीत शास्र फे समस्त लक्षण 
, - विद्यमान ये ॥१९५॥ 


शयुभ्राव रामचरितं तस्मिन्‌ काले प्रा कृतम । 
तान्यक्षराणि सत्यानि यथाषटत्तारि पूवश, ॥१६॥ 


स्वा पुरुषशादलो विसंज्ञो बाष्यलाचनः 
स युहुतमिधासंज्ञो विनिःश्वस्य अुहुडहुः ॥ १७ 
श्रीराम के सम्बन्ध मे जैसो जैसी घटनां हुड थीं, ठटीकवेदी 
चे घटनार्णँ उख गान में सुन कर, श्ुघ्न चकित दो गए । उनके नेजोँ 
से सू निकल पड़े | ङ देर तश वे अचेत रहे । तदनन्तर 
सचेत हो, वे वार वार लंबी ससे लेने लगे ॥१६।१५॥ 


तस्मिन्‌ गीते यथाशृतं वतंमानमिवाभृरोत्‌ । 
पदाजुगाथ ये रा्ञस्तां श्रत्वा गतिसम्पदम्‌ ॥ १८॥ 


अवाङ्प्ुखाश दीनाश्च द्याश्चयेसिति चाब्रवन्‌ । 
प्रर्षरं च ये तश्च सेनिकाः सम्बभाषिरे ॥१६॥ 
जो घटना बहुत दिनो पवं हो चुकी थीं, उनको उन गीर्तो मेँ 
खनने से, वे टटकी सी जान पडतो थी। उस्र संगीत को सुन 


शान्‌ त्र ऊ साथचाज्ञे ल्लोग नीचे को सुख कर, उदास हो गये ओओौर 
आश्चयं आश्चयं > कहने लगे। संनिक लोग "परस्पर कटने 


लगे ॥१८।१६॥ 
किमिदं क च वर्ताम किभेतस्स्वप्नदशंनम्‌ । 
र्थो यो नः परा दषटस्तमाश्रमपदे पुनः ॥२०॥ 


एकसप्ततितमः समैः ७०७ 


शृणुमः किमिदं स्वप्ने मीतबन्धन्ुत्तमम्‌ । 
विस्मयं ते परं गला शतुष्नमिदमन्नुवन ॥२१॥ 
यह दै क्या ? दम इस समय कर १ हम लोग यह्‌ खपना 
तो नदीं देख रहे १" वडा आश्चयं है! हमने पृवेकाल्त मै जो 
बते देखी थी, वेदी वातं अव इस श्राश्रस मे पद्यबद्ध सुन रहे 
डं क्या यह सपना है १ उख प्रकार वे परम-अआश्वयै-युक्त 
शतरत्न जी वोलते ॥२०।२१॥ | ¢ 
श्साधु पृच्छ नरश्रेष्ट वादमीफिं युनिषुङ्गम्‌ । 
शतुघस्खन्वीरस्ान्‌ कौतृ्टलसमन्वितान्‌ ॥२२॥ 
हे नरश्रेष्ठ 1 भाप सुनश्रष्ठ वाल्मीकि जी से मली भाँति 
पिए कि, यद क्या हे १ कठकगान है १ श्रथवा चौर इच ? 
तव शनुत्र जी उन आ्रश्चयंचकित लोगो से बोज्ञे ॥२२॥ 
सैनिका न क्षमोऽस्माकं परिपष्टुमिहेश्शः । 
आश्चयांणि बहूनीह मवन्त्यस्या्रमे नेः ॥२३॥ 
हे सेनिर्ो ! नि से एसा प्रशन करना मेरे लिए उचित नकी 
दे । क्योकि सुनि्यो के आश्रमों भँ तो ेसी आश्चयं की वातं इरा 
ही करती ई ॥२६॥ 
न तु कौतूहलाचरुक्तमन्वेष्टुः तं महाधनिम्‌ । 
एवं तद्याक्यषुक्त्वा तु सैनिकान रघुनन्दनः । 
अभिवाद महर्षि तं स्वं निवेशं ययौ तदा ॥२४॥ 
इति एकसप्ततितमः स्मः 
९ साठ पृच्छेति--र्विकतृ कगानमितिशेषः । ( रा० ) , 
श्पाठान्तरे--“गीतचन्धं भरित मवेत्‌ ।> 
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कौतूदलवश हम लोग रेसौ बातों के सम्बन्ध मे पकर 
सनि को कष्ट करथो देँ । इस प्रकार उन सबको समफा कर, शत्रन्न 
जी वाल्मीकि को प्रणाम कर, ्रपने डरे पर आए ॥२४॥ 


उत्तरकाण्ड एकहन्तर्वो सगं पूरा हुश्रा । 


--:#:- 


सप्ततितमः सगः 
---* #---- 


तं शयान नरव्याघं निद्रानाभ्यागमत्तदा । 
#चिन्तयानमनेकाथं रामगीतमतुत्तमम्‌ ॥१॥ 


शन्न जो जाकर कर निस्तर पर लेट तो गये, किन्तु श्रीराम- 
चन्द्र खम्बन्धी उस अनेकाथेयुक्त उत्तम सङ्गीत पर विचार करते 
करते उन नींद न पड़ ॥१॥ 


तस्यां शब्दं सुमधर तंत्रीलयसमन्वितम्‌ । 
श्रता रािजंगामाञ्चु शत्रघ्य महात्मनः ॥२॥ 
वह मधुर गान वीणा के उपर गाया जा रहाथा। लेटे लेटे 
उसे सुनते सुनते ही शन्न घ्न ने बह रात बिता दी (श्रोर इन्दं यह 
ज्ञान भीन पङ कि, रात कच वीत गहं ) ।॥२॥ 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां तवा पौवांहिकक्रमम्‌ । 
उवाच भराञ्जलिवांक्यं शत्रुघ्नो युनिपुङ्गवम्‌ ॥२॥ 


# पाठान्तरे -“ चिन्तयन्तम्‌ | 
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खस रात के बीत जाने पर अर्‌ परातःृत्य समाप्त कर, शतुः 
जी सुनिश्र्ठ बास्मीश्ि जो से दाथः जोड्‌ कर बोले ॥३२॥ 
भगवन्‌ द्रष्टुमिच्डामि राघवं रघुनन्दनम्‌ । 
त्रयानुङ्ञातमिच्यामि सरैमिः संशितव्रतैः ॥४॥ 
हे भगवन्‌ ! अव मेरी इच्छा रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी के 
दर्शन रने की है । अतः श्राप इन महात्रतधारी सुनिरयो सित, 
मुभे जाने की अ्ञा दीजिए । ( चरत्‌ च्चाप श्ज्ञादेतथाये 
महात्रच धारी सुनि मी सुमे जाने की -घनुमति प्रदान करं ) ॥४॥ 


इत्येवंवादिनं तं तु शतुघ्नं %शात्रु्दनमर्‌ । 
वारमीफिः सम्परिष्वज्य विससनं घ राघवम्‌ ॥५॥ 
शब्ुसूदन श्र. ष्न जी के एेसखा कने पर, महरि वाल्मीकि ने 
शन्नष्न को गलते लगा कर, विदा किञ्च ।॥भ 
सोभिवादच मुनिश्रेष्ठं रथमारुह्य सुप्रभम्‌ । 
भयोध्यामगमततूणं राघबोसपुकदशंनः ॥६॥ 
शचयुघ्र जी भी सुनिशरेष्ठ को प्रणाम कर ओर अपने उत्तम रथ 
पर्‌ सचार्‌ हो, श्रीरामचन्द्र जी के दशेन कौ उत्कण्ठा से शीघ्नता- 
पूवक अयोध्या को रवाना हए ॥६॥ 
स प्रविष्टः पुरीं रम्यां श्रीमारिष्वाङ्नन्दनः । 
भरविवेश महाबाहुर रामो सहाययुतिः ॥७॥ 


चहं से चतत कर, श्रुष्न जी श्रीमान्‌ इवाङ्कनन्दन श्रीरामचन्द्र 
जी की मनोहर पुरी मेँ प्हुवे श्रीर्‌ उख भवन में गए, जहो महा- 
वाह ए च दुतिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी थे (ग 


# पाठान्तरे--“शनुतापनम्‌ ।” 


1 
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स रामं मन्विमध्यस्थं पूं बन्द्रनिभाननम्‌ । 
पश्यन्नमरमध्यस्थं सहञ्चनयनं यथा ॥८॥! 
उस समय पणंचन्द्रानन श्रीरामचन्द्र जी मं्नि्यो के बीचमें 
चेठे हए, वैसे दी शोभायमान हो रहै थे जैसे देवतो्यों के भीच 
चेठे इन्द्र शोभायमान होते है ॥८॥ 
सोभिवाच् महात्मानं ज्वलन्तमिव तनक्षा । 
उवाच भप्राञ्लिभूलखा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥६।॥ 
सखत्यपराक्रमी, तेज से प्रदीप्र महाबली श्रीरामचन्द्र जी को 
भ्रणाम कर, शत्र त्र जी उनसे बोले ॥६॥ 
यदाज्ञघं महाराज सवं तलछृतवानहम्‌ । 
हतः स लवणः पापः पुरी चास्य निवेशिता ॥१०॥ 


महाराज ! जो आज्ञा दी थी, तदनुसार मेने उसका पालन 
कर दिश्चा। बह पापी लवण मारा गया ओ्मौर वहां मेने पुरीमभी 


नसा दी ॥१०॥ 

† ढादशेतानि वर्षाणि त्वां षिना रघुनन्दन । 

नेर्खहेयमहं घस्तु उवया पिरद्ितो दप ॥११॥ 

हे रघुनन्दन ! सुमे वहां रहते रहते बारह वषं हो चुके । अव 

चम्हारे चिना सुकसे वदां नदी रहा जाता ॥११॥ 

स मे प्रसादं काङ्कत्स्थ इुरुष्वामितविक्रम । 

मातृद्ीनो यथा वस्सो न चिर प्रवसाम्यहम्‌ \॥१२॥ 
# पाठान्तरे--“प्राञ्ञलिर्वाक्यः। ‡ पाठान्तरे--“द्वादशैते गता वर्षाः । 


दिसप्चतितमः सर्गैः ७११ 


हे खभित्त पराक्रमी हे काङ्कतप्थ ! रन मेरे उपर दथा, 
कीजिए । जिस भरक्रार मातादीन ब॑छंड्ा नहीं रह सकता, उसी 
प्रकार मे तुम्हारे चिना व्हा चकेलां अव बहुत समय तक न्दी 
रद सक्ता ॥१२॥ 


एवं भुवाणं काङ्तस्थः परिष्वष्येदमन्रवीव्‌ । 
मा विषादं थाः शूर नैतत्‌ क्षत्रियचेष्टितम्‌ ॥१३॥ 
शन्न के ये बचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने उन शो गले लगा 
कर कदा-है वीर ! दुःखी मत हो। त्रिणा को रेखा करना 
उचित नीं ॥१३॥ 
नावसीदन्ति राजानो विप्रवासेषु राघव । 
भजा हि परिपाट्या हि क्षव्रध्मंण राघव ॥१४॥ 
है राघव ! राजा ल्लोग परदेश भं रदने से दुःखी नदीं होते; 
किन्तु धमेपूवंक परजा का पालन करते ई ॥१४॥ 
फाले कलि तु सां वीर धयोध्यामवलोकितुम्‌ । 
भागच्छं तं नरश्रेष्ठ मन्तासि च पुरं ठव ॥१५॥ 


| दे नरभरेष्ठ ! जब तुम चाहो तव सुफसे मिलने क लिष 
षा चले चाया क्रो चौर फिर अपनी पुरी को चज्ञे जाय 


करो ॥१५॥ 
ममापि खं सुदयितः प्राश्रपि न संशयः । 
भधश्य करणीयं च राज्यस्य परिपालनम्‌ ॥१६॥ 


६ दस सन्देद्‌ नदीं कि, तुम सुकते प्रासो के समान व्यार से; 
कन्तु राज्य का पालन करना सी तो आवरयक है 1 षा 
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तस्मात्वं वस काङ्कत्स्य सपरा मया सहं । 
४.५ 
ऊध्व गतासि मधुरां समभूत्यबलवाहनः ॥१७॥ 


अतः अव तुम सात दिवस'तक मेरे साथ रहो। तदनन्तर 
अपने नोकयों रौर वाहनों खदित मधुपुरी को लौट जाना ॥१५॥ 


रामस्येतद्वचः भशरुखा धमयुक्तं मनोुगम्‌ । 
 शतरष्नो दीनया वाचा बाढमित्येव चात्रवीत्‌ ॥१८॥ 
श्रीरघुनाथ जी के ये घमेयुक्त नौर मनोुखारी वचन सुन, 
शन्नघ्न जी उदासदह्यो गए । नौर (मन्द स्वरसे) बोल्ते “जः 
आज्ञाः ॥१८॥ 
सप्तरात्र च काङ्कप्स्थो राघवस्य यथाज्ञया । 
उष्य तत्रं महेष्वासो गमनायोपचक्रमे ॥१६॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से ( अयोध्या म ) सात 
रात रह कर, फिर महाबली शत्र घ्न जी जाने को तेयार हए ॥१६॥ 
्ामनत्य तु महात्मानं राम सत्यपराक्रमम्‌ । 
भरतं लक्ष्मणं चेव महारथश्चपारुहत ॥२०॥ 
सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी, भरत जी शौर लदमण जीसे 
विदा मांग, शतच्नघ्न रथ पर सवार हुए ॥२०॥ 
दूरं पद्भ्यामनुगतो लक्ष्मणेन महात्मना । 
भरतेन च शत्रुध्ो जगामा पुरी तदा ॥२१॥ 
इति द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ 


त्रिसप्रतितमः सभे ७१३ 


महात्मा मरत जी श्र लदमण जी, शत्र प्न जी को कुल दूर 
तक पेदल पर्चा, पुनः अयोध्या में लौट आए ॥२१॥ 


उत्तरकाण्ड का बहन्तरर्वो सगं समाप्त हत्रा | 
--- 
£ 
त्रिसप्ततितमः सग 


#, 
[पि © [थं 


पस्थाप्य तु स श॒चु्नं घ्राद्रभ्यां सह रषः । 
पष्ठुमोद श्ुखी राञ्यं धर्मेण परिपालयन्‌ ॥१॥ 
माद्यां सदत श्रीरघुनाथ जी शननुप्न को विदा कर, धमंपूवेक 
राज्य करते हुए सुख से रदने लगे ॥१॥ 
` ततः कतिपयाः सुदडो जानपदो दिनः । 
मृतं बाल्ुपादाय राजद्वारपुपागमत्‌ ॥२॥ 
इसके चं दिनो वाद्‌ उस नगर का एक वृटा ना्षण, खत 
चालक ले कर, राजभवन कै द्वार पर आया ॥२॥ 
रुदन्‌ बहुविधा वाचः स्नेहटुःखसमन्वितः । 
श्रसदसपुत्र पुत्रेति वावंयमेतदुवाच ह ॥३॥ 
पुत्रस्नेदवश अत्यन्त दुःखी दो, बार बार, हा पुत्र ! हा पुत्र ! 


चद केर कर, विज्ञाता रौर रोता हा, अनेक प्रकार से विलाप 
करः, कहने लगा 11३] । 
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कि मे दुतं कम पुरा देहान्तर छतम्‌ । 
यदह पृत्रमेक त॒ पश्यामि निधनं गतम्‌ ॥४॥ 


मैने पूबजन्ममे रेखा कौन सापापक्श्ना था, जोन भाज 
अपने इकलोते पुत्र को मर हुभा देख रहा ह ॥४॥ 


अभाक्तयौवन) बार पशवषसहस्रकम्‌९ । 
अकाले कालमापन्न सम दुःखाय पुत्रक ॥५॥ 


हा! सेरा बालकतो प्रभो तरुण भीनहीं हो पाया था। 
उखशो मी चौदहदही वषेकीततो अवस्था थी । सुमे दुःख देने 
के लिएदी वह अकाल में कालको प्राप्त इचा है ॥५॥ 


अव्पेरहोमिर्भिधनं भसिष्यामि न संशयः । 
अहं च जननी चैव तव शोकेन पूत्रक ॥६॥ 
हे बेटा ! मै जोर तुम्हारी माता, दम" दोनों दी त्हारे शोक 
ते थोड़े ही दिनों मे मर जोयगे । इमे ऊध भी सन्देह नीं ॥&॥ 
न स्मराम्यनृतं चयुक्त न च हिमां स्मराम्यहम्‌ । 
सवेषां मराणिनां णपं न स्मरामि कदाचन ॥७॥ 
केनाद्य दुष्छृतेनायं बाल एव ममात्मजः । 
कृत्वा पितृकार्यांसि गतो वैवस्वतक्षयम्‌ ॥८॥ 
१ पंचवषंसहखकं--वर्षशब्दोत्र दिनपरः ५सहृलसंवत्सरसनसुपासते- ` 
तवत्‌ । तेनपोडशवर्भमिव्यर्थत्येके तेन किचिदन्युन चवर्दश वष॑मित्यर्थम्‌ 


त्यन्यो । ( रा० ) 
# पाठान्तरे “क्रतं नैव स्मराम्यहम्‌ 1 
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सुमे स्मय्ण नदींकि, ओकपी किसी से भूठ वोज्ञा मथवा 
कमी जीवदहिसा की श्रयवा कमो कोई चन्य मकार फारैने पाप 
किया | फिर न मालूम किख पापकर्म के फल से यह वालक 
श्रपने पिता कौ घ्न्त्ये्टिक्रिया कयि चिना द्यो यमलोक को चला 
रया ॥जाम॥ 


नदश दृ मे श्रुतं षा योरदशंनम्‌ । 
भृत्युरपाप्कालानां रामस्य विषये यम्‌ ॥६॥ 
श्रीरामराज्य मेतो एसी चढ़ी भयानक घटना नतोकभी 
देखने भें छाई यौरन सुनते दौ मे माई कि, समय के पृवेष्ी 
कोई वालक सर गया हो ॥६॥ 
रामस्य इष्कृत किञ्चिन्‌ मददस्ति न संशयः । 
यया हि विपयस्यानां बालानां मृत्युरागतः ॥१०॥ 
तएव निस्मन्देह श्रीराम द्वी काकोई वड़ा दुष्कर्म उसका 
कारण है, जिससे उनके राञ्य मँ वसने वाला यष्ट बालक मरा 
हे ॥१०॥ 
न हन्यविषयस्यानां बलानां मृद्युत्तो भयम्‌ । 
स॒ राजन्‌ जीययस्वैनं वालं शृत्युवश गतम्‌ ॥१२॥ 
क्योकि अन्य राज्यो भँ तो बालक नदीं मरते । सो हे राजन्‌ ! 
दुम इस मेरे मरे हुए वालक छो जीवित श्रो ॥११॥ 
राजद्वारि मरिष्यामि पल्या सराधमनाथचत्‌ । 
बरह्म हत्यां ततो राम चष्टुपेत्य सुखी भव ॥१२॥ 
नदींतो, ओं अपनी खो सित श्रना्थो कौ तरह राजद्वार 


पर भण दे दूंगा । तव तुमं ब्रह्महत्या लगेगी {भौर तव तुम 
सुखी होना ॥१२॥ 
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भ्रातृभिः सहितो राजन्‌ दीघमायुरषाप्स्यसि । 
उषिताः स्म सुखं राज्ये तवास्मिन वुमहाबल ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! भाईयों सहित तुम्हारी बड़ी उग्र दोगी । हें महा- 
-बली ! अभी तक हम लोग तुम्हारे राज्य मे सुखी थे ॥ १३॥ 
इदं त पतितं तस्मात्तव राम वशे स्थितान्‌ । 
कालस्य वशमापन्नाः स्वस्प हि नहि नः सुखम्‌ ॥१५४॥ 
किन्तु तुम्हारे राज्यम रहने से, हमें अन यदह सुख मिला छि 
इम काल के फन्दे मे फंख गए । तुम्हारे राञ्य मे अव कलभी 
सुख नदीं है ।॥१४॥ 
सम्परस्यनाथो विषय इश्ष्वाङणां महारमनाम्‌ । . 
राम नाथमिहास्राच बालान्तकरण धवम्‌ ॥१५॥ 
इदवाङ्कवंश बालो का रज्य, श्रीराम के राजा होनेसे 
अनाथ हो गया है ॥१५॥ 
राजदोेर्विपयन्ते भजा हयविधिपालिताः | 
अरप्ट्हत्ते हि वरपतावकाले भ्रियते जनः ॥१६॥ 
जब विधिपरवक प्रजा का पालन नदीं किद्या जाता; तब खोटे 
सआाचरण के राजा के दोष से, वेसमय लोग मरते ह ।१६॥ 


यद्वा परेष्वयक्तानि जना जनपदेषु च । 

वते न च रक्षाऽस्ति तदा कालकृत भयम्‌ ॥१७॥ 
, पथगा तुम्हारी असावधानी से ओरःरक्ञान करने से गवां 
-प्मौर नगयो मेँ मवुष्य अषद्‌ व्यचहार करते ह, इससे अकाल मेँ 
मृत्यु का मय होता है ॥१५॥ 
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सुव्यक्तं राजदोषो हि भविष्यति न संशयः । 
पुरे जनपदे चाप तथा बालवधो ययम्‌ ॥१८॥ 
श्नतः भक्स्य ही पुते अथवा गर्वो के राज्यशासतमें फोदे 
टि दै, सीसे यष्ट वालक मरा दै ॥ १ 
[1 वकि रूपरू 
एवं वहुविधाक्येरपरध्य युहयहः । 
राजानं दुःखसन्तप्तः उवं वष्ठपगरुहति ॥१६॥ 
इति चरिसप्ततितमः सगः ॥ 
इख प्रकार की अनेक वातं क्ता ह भा, वह्‌ ब्रह्मण चार वार; 
रोताथाश्नौर वालको दातीसे चिपटाए हूए) दव भरकारकी 
अनेक उलदने की बाते श्रीरामचन्द्र जी केलिए कता हृश्रा, 
चह ्राह्यण॒ त्यन्त दुःखी हो रदा था ॥१६॥ 
उत्तरकाण्ड का तिदत्तर्बो खगं समाप्त त्रा । 
--ध‰-- 
{ हिष्पणी--एक छु शाखन काल मं मी मारतीय प्रजा को राजा 
के कार्यो की ग्रालोचना करने का करदो तक श्रधिकार ( ९४४) धा 
वा दुखित व्राह्मण की उक्ति से भली भोति समभ मेंश्रा जाता ह । ] 


चतुःसप्ततितमः सैः 
तथा तु करुणं तस्य द्विजस्य परिदेवनम्‌ । 


शुश्राव राघवः सवं दुःखशोकपमन्वितम्‌ ॥१॥ 
इस प्रकार शाक भ्रौर दुःखयुक्तं उस न्राद्यण चखा समस्तः 
विललाप श्रीरामचन्द्र जी ने ( स्वयं घुना ) ॥१॥ 


स दुःखेन च सन्तप्तो मन्तिणस्तायुपाकयत्‌ । 


चसिष्ठं वामदेवं च भ्रातृ ध सहनैगमान्‌ ॥२॥ 
्रा० रा० उ०~-*११ 
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तब अत्यन्त दुःखी हो शीरामचन्द्र जी ने मंतनिर्यो को बुलाया । 
मं्नियों ॐ अतिरिक्तं वसिष्ठ, वामदेव, भरतादि माई रौर बडे 
चड़ सेठ साहूकासो को भी चुलाथा 1२ 
[ टिप्पणी--एक छत्र शासन मे चरवसर विशेषो पर केवल मंननि- 
मंडल ( "0187६ ) की बैठक ही नही होती थी, प्रत्युत राजपुरोहित 
तथा ्रजाजनी "के प्रतिनिधि रूप सेठ साहूकार मी विचार विनिमय केः 
लिए बुलाए जाते ये । |] 
ततो दिजा वसिष्ठेन साधमष्टौ पवेशिताः । 
राजानं देवसङ्काशं वधर्वेति तवोऽनरुषन्‌ ५३ 
वसिष्ठ सहित आठ ब्राह्मण आए ओ्रौर बोक्ते देवतुल्य म्ाराज 
श्रीरामचन्द्र ज की षदट्ती हो ॥३॥ 
माकंण्डेयोऽय मौहगदयो वामदेवश्च काश्यपः । 
कात्यायनो जाबालिगौतमो नारदस्तथा ॥४॥ 
माकेण्डेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जाबालि, 
गौतम, तथा नारद जी ॥४॥ 
एते द्विजर्षभाः सवं आसनेपूपवेशिताः । 
महर्षीन्समनुपराप्रानमिवाच कृताज्ञलिः ॥१॥' 
ये सब ब्ाद्यणभेष्ठ आसनो पर वैठे ! उन श्राए हुए समस्त 
महर्षयो को श्रीरामचन्द्र जीने दाथ जोड़ कर, प्रणाम किरा ॥५॥ 
मन्त्रिणो नैगमाश्चैव यथाहेमलुङृलिताः । 
तेषां सश्ुपविष्टानां सर्वेषां दीप्रतेजसाम्‌ ॥६॥ 
तथा मंत्रियों एवं बडे बड़े ्रादमिर्यो का यथोचित सत्कार 
किञ्या । जब वे सब तेजस्वी जन बैठ गए ॥६॥ | 
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, राघवः समाचष्ट द्विजोऽ्यष्परोधति । 
तस्थ तद्र चनं श्रुत्वा राज्ञो दीनस्य, नारदः ॥७]। 
पल्युवाच शुभं वाक्यमृदीणां सन्निधौ स्वयम्‌ । 
शु राजन्‌ यथाऽकाज्ञे प्राप्नो बालस्य संक्षयः ॥८॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जीने राजभवन पर धन्ना दिए बैठे हए 
बराह्मण की च्चा चलाई उसो सुन श्रौर महाराज को उदाख 
देख, ( घेप्रथम ) उन ्छुषिर्यो मे स्वयं नारद जीते यह शुम 
वचन के । हे राजन्‌ ! सुनिए इथ बालक की अकाल मौत कैसे 
इई ॥५।८ 
श्रुत्वा कतव्यतां राजन्‌ इुरष्व रघुनन्द्. -, 
पुरां तयुगे राजन्‌ ब्राह्यणा वे तपस्विनः ॥६॥ 
हे राम! उसे सुन कर, फिरजो कन्तेव्य हो कीजियेगा । हे ` 
राजन्‌ ! पिते सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या किया करते 
थे १६॥ 
भ्रब्राह्यणस्तदाः राजन्न तपस्वी कथंचन । 
तस्मिन्‌ युगे प्रञ्वलिते बह्म भूते त्वनाहते ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ¡ उस युग म नाद्यण को छोड कर अौर कोड वणं 
वाला तपस्वी नदीं होताः था । चस युग मेँ जाद्यणो दी के तपस्या 
करने की भ्रथा प्रचलित थी श्रौर विधया दुर रहती.थी अतः 
सव ‹ ब्राह्मण ) ज्ञानवान्‌ हुश्ा करते थ 4१०] 
अमृत्यवस्तदा सव जल्िरे दीषदर्शिनः । 
ततख्रेतायुगं नाम ध्सानवार्ना सवपुष्मताम्‌॥११॥ 


९ मानवाना--मनुवशक््नियाणा ! (गो) २- बपुष्मता-द्दशरीरासा 
गो) 


= 
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तएव सत्‌ युग मेँ काल मेँ कोड मरता न था नौर सब 
लोग दीघदर्शी हृश्रा करते थे । शिर जब ( सतयुग के पी ) तेता 
श्राया, तव दद्‌ शरीर वाले मनुवंशी ॥११॥ 


स्ष्चिया यत्र जायन्ते पूर्वेण तपसान्विताः । 
#ये न ४४ 

वीयेण तपसा चेव तेऽधिकाः पूवजन्मनि । 

मानवा ये महात्मानस्तत्र मेतायुगे युगे ॥१२॥ 

ज्य क्षत्रं च तत्सवं यतमम च यत्‌ 

युग योरुमयोरासीत्‌ समवीयंसमन्वितम्‌ ॥१३॥ 


श्षत्चिय लोग तप करने लग । उस खसय भी उन्दी मात्मा 
का श्रा घान्य थाजो पूर्वजन्म मे तपश्चौर पराक्रम मँ चदे बहे पे। 
जो बराह्मण प्रथमथे चौर जो स्त्रिय पठि हए, वे दोनों उस 
समय (अर्थात्‌ त्रेता भै) समान वीयं बल वाले हो गर ॥१२।१३॥ 
अपर्यन्तस्तु ते सवे विेषमधिकं ततः । 
स्थापन चक्रिरे तत्र चातुचए्यंस्य सम्मतम्‌ ॥१४॥ 
इस काल के लोगों ने बाह्मण चोर चत्रियों में कोद विगोष 
ततार तभ्य न देख कर, ख्वसम्मति से मलुष्य जाति को चार वर्णा ` 
मे बाडा ॥१४॥ 
तस्मिन्‌ युगे प्रज्वलिते धमेभूते यनाहते । 
धर्मः पादमेकं तु. पाठय्पथवीतले ॥१५॥ 


इस प्रे तायुग मरं ङ अधमं भी हश । अतएव एक चरण से 
अधमे एथिवी वल पर स्थित इभा ॥१५॥ 
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अधर्मेण हि संयुक्तस्तेजो मन्दं भविष्यति ॥१.६॥ 
जवं इस युग क] एक चरण अधमेयुक्त होगा; तभी (घम का ) 
तेज ८ भ्रमाव ) मन्द पड़ जायगा ॥१६॥ 
आमिषं यच्च प्वेषां रजसं च मलं भृशम्‌ । 
श्नदतं नाम तदुभूतं क्षि्ठेन पृथिवीतले ॥१७॥ 
खतयुग भँ क्या ब्राह्मण, क्या कत्रिय-खब लोग आमिषं 
भजन कर जीते थे । यथपि आमिष मोजन मलतवन्‌ खमा जाता 
था; तथापि प्रेतां खेनीवारी करे उत्पल किरहृएशच्रन्नसेमी 
इस परथिवीतल पर लोग अपना निर्वा करने लगे ॥१७॥ 
[ दिप्पणी--शचनृ क चथ कृषि दहै 1 यथा “सेवाश्चटृतिरनतं । 
-ङषिख्ज्छ शिलल्डत 1” इत्यमरः ] ____ 
अटृतं पातयिता तु पादमेकमघमेतः । 
ततः पराहुषछृतं पूेमायुषः परिनिष्ठितम्‌ ॥१८॥ 
इसे घतत में एर चतुथश अधमे व्यप्तहभा शौर इसी 
अध्मके कारण लोगो की ्रायु भी परिमित शेते लगो। अर्थात्‌ 
खत्‌युग म लोगो की यपरिमित्त भयु थी; किन्तु त्रेता मेँ परिभित 
दो गयी ॥१८॥ ॥ 
पातिते त्वरते तस्मिन्नध्मेण महीतले । 
शुभान्येषाचरेस्लोकः सत्यधर्मपरायणः ॥१६॥ 
जव एथित्रीतल्न पर अधमे ने अपना एक चरण जमाथा, तव 
अधमे से बचने ऊ लिर लोग सत्यधर्मपरायण हो, विति प्रकार 
के शम कर्यो को करने लगे । ( अर्थात्‌ त्रेतायुग में यक्ञादि द्वार 
मन शीघ्र शद्ध होता चौर अभिमान दूर होता था ) ॥१६॥ 
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व्रेतायुगे .च वतन्ते बराह्मणाः क्षत्रियाश्च ये । ` 
तपोऽतप्यन्त ते सवे श॒भरषामपरे जनाः ॥२०॥ 
त्रेतायुग म जाह्यमण भ्रौर त्रिय तो तपस्या करते ह श्रौर 
वैश्य एव शुद्र उनकी सेवा छया करते है ॥२०॥ 
स्वधमेः परमस्तेषां वैश्यश्रं तदागमव्‌। 
पूजां च सवणानां शूद्राधकरर्विशेषतः ॥२१॥ 


 रद्यण दन्ना 0 करना दी वैश्यो चोर शूद्रो का परम 
धमं है, विशेष कर शुद्र का तो, अन्य तीनों वर्णो की सेवा करना 


ही परम धमं है ॥२१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेषामधमं चादरते च ह । 
ततः पूं पुनहांसमगमनरुपसत्तम ॥२२॥ 
ततः पादमधमेस्य द्वि तीयमवताश्यत्‌ । 
ततो द्वापरसंख्या सा युगस्य समजायत ॥२२॥ 
हे नृपश्रे छ ! इस बीच मेँ जव पिले दो वर्णो ने अर्थात्‌ 
चैश्य रौर शूद्र वशैवालो ने अमे श्चोर अघ्त्य कां व्यवहार 
` करना यारम्म किया, तव ब्राह्मण अर क्षत्रिय अवनति को प्रप्र 
इए च्रौर अधमं का द्रा चरण ८( एथिवी तल्ल पर ) टिका । वह 
युग द्वापर कलाया \।२२।।२३॥ 
` तस्मिन्‌ द्वापरसंख्ये त॒ ववेमानि युगक्षये । 
अधर्मधादरतं चैव वदे पुरुषषमभ ॥२४॥ 
्रिमिन्‌ द्वापरसंख्याने तपो वैश्यान्‌ समाविशत्‌ । 
्निभ्यो यगेभ्यद्खीन्‌ वर्णान कमादे तप आविशत्‌ ॥२५॥ 
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हे पुरुषश्रेष्ठ ! वापर में घर्म के दो चरण टुडे ्ौर असत्य 
तथा अधम दोनो दी बद्‌ ओर सीसरा वणे अर्थात्‌ वैश्य भी 
तपस्या करने लगा । इस प्रशटार तीन युगो मेँ तीन वणं यथाक्रम 
तप करने लग ॥२४॥२४॥ 


निभ्योुेभ्यज्ीनु वणान्‌ धमष परिनिष्ठित । 
न शुद्र लभे धमं युगतस्तु नरषंम ॥।२६॥ 
इस प्रकार युग युग मँ तपरूषी धमं तीन वर्णा भँ प्रतिष्ठित 
भाद) किन्तु हे नरश्रेष्ठ! श्न तीनो युगोमेशृद्रौकोतपका 
अधिकार नदीं दै ॥२६॥ 
हीनवणें चरपशरेषठ॒ तप्यते सुमहत्तपः । 
भविष्यच्छूद्रयोष्यां हि तपशयां कलो युगे ॥२७॥ 
दे खपश्रेष्ठ ! परन्तु दीन बं शुद्र मी बडा तप करता है । 
} किन्तु कलियुग ही म, श योनि मेँ उत्पन्न जीव तप करेगे ।२७॥ 
अधमः परमो राजन्‌ द्वापरे शुद्रनम्मनः | 
स वै विषयपयैन्ते तव राजन्‌ महातपाः ^॥२८॥ 
अर्य तप्यति दुुद्धिस्तेन बालवधो हयम्‌ । 
यो छध्मेमकायं वा विषये पार्थिवस्य तु ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! यदि द्वापर मे शुद्र तप क्रे, तो मी वड़ा अघम 
हैः किन्तु तुम्हारे रान्य मे तो इस खमय एक महातपस्वी दुडुद्ध 
शुद्र, तप करता हे । इसीसे इम ब्राह्मण का बालक मण है। 


क्योकि जिस राजा के राञ्य म कोई अधमः या अकार्य होता है 
॥२८।२६॥ 
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करोति चाशरीमूलं तत्‌ घरे बा दुर्मतिनरः । 
क्षिप्र च नरकं याति षच राजा न संशयः ॥३०॥ 
वां छन दुम॑ति लोगों के उस अकाय के कारण, दरिद्र 
फलता है शौर वह राजा शीघ्र नरकगामी होता है । इसमें सन्देह 
नदीं ॥३०॥ 


अधीतस्य च तप्तस्य कर्मसः सुतस्य च । 
षष्टं भजति भागं तु भजा धर्मेण पालयन्‌ ॥३१॥ 


धम पूवक प्रजापालन करने बाले राजा को प्रजा के वेदाध्ययन, 
तभ अर सुकृत का छठवां भाग मिलता है ॥३१॥ 


पद्भागस्व च भोक्तासौ रक्षते न प्रजाः कथम्‌ । 
ख त्वं पुरुषशाद ल मागस्व विषयं स्वकम्‌ ॥३२॥ 
जब राजा प्रजा के सुकृतादि का छख्वां भाग पाता है; 


तब वह उचित रीति से प्रजा का पालन क्यो न करे। अतएव ` 
हे पुरुषि ! तुम श्पने राभ्य मेँ इस बात की खोज 


करो ।(३२॥ 


इष्छृतं यत्र पश्येथास्तत्र यत्नं समाचर । 
एवं चेद्धमदद्धिश इणां चायुर्विवधनम्‌ । 
भविष्यति नरश्रेष्ठ बालस्यास्य च जीवितम्‌ ॥३२॥ 
इति चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ 
हैः नरश्र ष्ठ 1 जदा कीं तुम पाप होता देखो, वहां वक यलन- 
पूवक उसको रोको । परे्ा करने दी से धमं की इद्धि होगी; 
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नारदस्य तु तद्वाक्यं नुत्वाऽगरृतमयं यथा । 
प्रहषेमतुलं लेभे लक्षमणं चेदमनरवीत्‌ ॥१॥ 

नारद जी के असत-तुल्य वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी हुत 

सन्न हए नौर लबद्दमण जी से बोलते ॥१॥ 
गच्छं सोम्य हिनश्रेष्टं समारासय सुव्रत । 
बालस्य च शरीरं तत्तेलद्रोण्यां निधापय ॥२॥ 

ह सौम्य ! हे सुव्रत } तुम जाश्रो ओर उस ब्राह्मणश्रेष्ठ को 
खमा ुमा कर, उसके मृत बालक के शव को तेलकोनावमें 
रखवा दो 1२] 

गन्धै परमोदारे्तै$्च सुसुगन्धिभिः । 
यथा न क्षीयते बालस्तथा सौम्य विधीयवाम्र्‌ ॥३॥ 
हे सौम्य ! तरह तरह के सुगन्धित द्र्य श्नोर सुगन्धि युक 


तेलो से.उस बालक के शव की एेसी रक्ता करो, जिसे वह 
बिगड्ने चा सड्ने न पावे ॥३॥ 
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यथा शरीरे बालस्य गुप्तः सन्‌ हिष्टकमणः। 
श्षिपत्तिः परिभेदोर वा न भवै तथः क्र ॥४॥ 
इस कायं को तुम इस प्रकार करो जिससे उस शुभाचारयुक्त 
चालक कीन तो मुखाछ्ति बिगड़ने पावे ओर न उसके शरीर फे 
जोड़ ठते पड़ने पावें ॥४।। 
एवं सन्दिश्य काङ्करस्थो लक्ष्मणं श्चुमलक्षणम्‌ । 
मनसा पुष्पकं दभ्यावागच्छेति महायशाः ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार शभ लक्तणयुक्त लचमण जी से 
कह कर, मन मेँ पुष्पक विमान को रभरण किञ्च चौर का, दे 
महायशस्वी पुष्पक तुम आश्र ॥५॥ 
इङ्ितं स तु विज्ञाय पुष्पको हेमभूषितः। 
आजगाम ुहू्तेन समीपे राघवस्य वै ॥६॥ 
स्मरण करते ही वह सुवणेभुषित पुष्पक विमान एक अुहूत्ते- 
मात्र मेँ श्रीरामचन्द्र जी के सामने आं उपस्थित हु्ा ॥६॥ 
सोात्रवीख णती भृत्या अयमस्मि नराधिप । ॥ 
वश्यस्तव महाबाहो किङ्रः सप्ुपस्थितः ।।७॥ 
च्मौर प्रणाम कर बोला-हे प्रभो! मै पका दास चौर 


अधीन अ गया ग) । 
[ टिप्पणी--विमान ने यह॒बाते नदी कदी थी, किन्तु यह वार्ता 
लाप विमान चालक (1110) से हृश्रा था। | 
भाषितं रुचिरं श्रुत्वा पुष्पकस्य नराधिपः । 
अमिवाच महर्षीन्‌ स विमानं सोध्वरोहत ॥८॥ 
१ विपत्तिः--स्वरूपनाशः। ८ गो० ) २ मेद्ः--खन्धि बन्धाद 
विनिसुक्तः | ( गो° ) 


पद्वसप्तततितमः सगेः ७२७ 


पुष्पक का यह मनोहर कथन सुन, मक्षाराज श्रीरामचन्द्र जी 
महर्षयो को प्रणाम कर, उस पर सवार हुए ॥५८॥ 


धनुशहीत्वा तृणी च खज्गं च रुचिरमभम्‌ । 
निक्षिप्य नगरे चेतौ सौमित्रिभरतावुभां ॥६॥ 


चमचमाती रल्लवार, भलुष श्चौर वाण ले भौर मरत एवं 
लच््मण जी कोनगर की स््ताका कायं साप ॥६॥ 


धायासरीचीं हरितं विचिन्वंश्च ततस्ततः । 
उत्तरामगमच्छीमान्‌ दिशं हिमवता इताय्‌ ।१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी परिवम दिशा शी डोर गाम्‌ श्रौर वर्धो वे 
इधर उधर शुद्र तपस्वी को ग्बोजने लगे 1 किन्तु जच वह चदान 
मिला, तव वे उत्तर दिशा फी शरोर गए ॥१०॥ 
श्रपश्यमानस्तत्रापि स्वसख्पमप्यथ दुष्कृतम्‌ । 
पूर्वामपि दिशं सर्वामथोऽपश्यन्नयधिपः ॥११॥ 
वर्ह भी श्रोरामचन््रजीकोजरासा भी पापकमे नदीं देख 
पदा । तव वे पूरं दिशा मे जा, उसको बड़ी सावधानी से खोजने 
लगे ॥११॥ 
पविशुद्धसमाचागमादर्श॑तलनिमेलाम्‌ । 
पुष्पकस्थो महाबाहुस्तदापश्यन्नरापिप ॥१२॥ 
व्ह के रहने बलत शुद्धाचारी होने कै कारण, दपेणकी 


तरह निमेल थे ¡ महाराज श्रीरामचन्द्र जो ने पुष्पक विमान पर 
चैठे ही वैठे यह सन देखा ॥१२॥ 
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दक्षिणां दिशमाक्रामत्ततो राजर्षिनन्दनः । 
क £ 
शोवलस्थोत्तरे पाश्वे ददशं सुमहत्सरः ॥१३॥ 
राजर्िनन्द्न श्रीरामचन्द्र ली ( पूवं दिशा से) दक्षिण दिशा 
मे आय । वँ उन्होने विन्ध्याचल क उत्तरपाश्वं भे, शबल पवेत 
को नौर एक बड़े तालाब छो देखा ॥१३॥ 
तस्मिन्‌ सरसि तप्यन्तं तापं सुमहत्तपः । 
ददशं राघवः भीमँउलम्बमानमभोपुखप्र्‌ ॥१४॥ 
मदहावपस्री श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी ने एक रेसे तपस्वी को देखा 
जो नीचे को मुख कर, लटकता हा, तपस्या कर रषा था ॥१४६॥ 
राघवस्तश्रुपागम्य तप्यन्तं तप उत्तमम्‌ । 
उवाच च नृपो वाक्यं धन्यस्त्वमसि सुत्त ॥१५॥ 
श्रीरामचन्द्र जो उस उत्तम प्रकार से तप॒ करनेवात्ते के पास 
जाकर कने लगे-हे सुत्त ! धन्य है तुमशो ॥१५॥ 
कस्यां योन्यां तपो्द्ध वतंसे इदृविक्म । 
कौतूहलाय पृच्छामि रामो दाशरथिदयहम्‌ ॥९६॥ 
हे टद्विक्रमी तपोष्द्ध ! भला य तो बतला, कि, त्हारी, 
जाति कौनसी है १ तुमसे यष्ट मँ कौतृशलवश पृक रदा ह। 
च महारज दशरथ का पुत्र हं चनौर मेरा नाम राम है ॥१६॥ 
कोऽथ मनीषितस्तुः यं स्वगंलामो परोथ वा । 
वराश्रयो यदर्थं लं वपस्यन्येः सुदुरम्‌ ॥१७॥ 


तुम बह तप किख लिए करते हो * अथवा दुन्दार धमष क्या 
है १ तुम चाहते क्या हो ? क्था वुस्दारी इच्छा स्वर मे जनिकी 
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हे अथवा किसी दूसरे वर की श्रभिलावा से रेखा उत्तमं तप 
कृर रहे हो ॥$ 


यमाश्रित्य तपस्त श्रोतुमिच्छामि तापस । 
ब्राहमणो वासि भद्र र क्षत्रियो वापि दुनयः । 
बैशस्यततीयो वर्णा वा श्ये वा सत्यवाग्भव ॥९८॥ 


दुम जिस देश्य से यह तप कर रदे दोः से (क जानना 
चाहता हं । स्वसच बतलांश्चो कि तुम त्राक्षण हो या दुजैय केत्निय 


हो यावैश्यहोयाश्रद्र १॥१८॥ 


इत्येवधुक्तः स नराधिपेन 
शनवाकशिरा दाशरथाय त्प । 
उवाच जाति चपपुङ्कवाय 
यत्कारणं चैष तपश्रयस्नः ॥१६॥ 
जब महाराज रामचन्द्र जीने इख प्रकार कह, तन्‌ नीचे को 
सुख किए तपस्या करनेवाकति उस तस्व ने, नृपभेष श्रीगमचन्द्र 
` जी से अपनी जाति ऋ्रौर तपस्या करने का उदेश्य बतलाया ॥१६॥ 
उत्तरकाण्ड का पचह्तर्वो सगं समाप्त हत्रा । 


व 

। € 
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तस्य तद्वचनं श्रत्वा रामस्याङिषटकमेणः । 
अवाक्शिरास्तथा पूतो वाक्यमेतदुवाच दइ ॥ १॥ 
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। 


अक्लिष्टकमां श्रोरामचन्द्र जी क यह वचन सुन कर, बह 
तपस्वी नीचे को मुख किए ही बोला॥?॥ 
शद्रयोन्यां प्रजाताऽस्मि तप उग्र समास्थितः । 
ड ४७ 
देवतं भाथये राम सशरीरो महायशः ॥२॥ 
हे राम !मेशट्रहं। शूप्रङ्ल में मेगा जन्म हुथाहै। ओ इसी 
शरीर से स्वगे जाने की कामना से श्रशवा दिजञ्यत्व प्राप्न करनेकी 
इच्छा से, ठा उभ तप कर रहा ह ॥२॥ 
न मिथ्याह षदे राम देवलोकनजिगीषय। । 
शुद्र सां विद्धि काङ्कत्स्य शम्बुको नाम नामतः ॥३॥ 
हे प्रभो ! मै देवलोक जाना चादरनाहूँ। अतः सूठ नदीं 
बोलता । सके प्राप शुद्र जानिए । मेगा नाम शम्बूक है ॥३॥ 


भाषतस्तस्य शृद्रस्य खङ्ग सुरुचिरपर भम्‌ । 
निष्कृष्य कोशाद्विमलं क्षिरधिच्छेद राघवः ॥४॥ 
उस शुद्र के युख से यह वचन सुनते दी, श्रीरामचन्द्रने 
चमचमाती कलवार म्यान से खींच ली श्रौर उससे उघशद्रका 
सिर काट डाला'।४। 
तस्मिन्‌ शद्रे हते देवाः सेन्द्राः सामिपरोगमाः 
साधु साधिविति काङ्करस्यं ते शशपुशु हुषहुः ॥५॥ 
उसका सिर काटते ही, इन्द्र प्रोर श्रि सदित समस्त देवता 
«धन्य घन्यः कह कर, श्रीरामचन्द्र जी शी बाग्बार प्रशंसा करने 
लगे ॥५॥ 
पुष्पषृष्टि्महत्यासीदिव्यानां सुखुगन्धिनाम्‌ । 
पुष्पाणां वाधुश्क्तानां सवेत प्रपपात ह ॥६॥' 
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„ दसी खमय दिभ्य सुगन्धित पुष्पो की बृष्टि इहं । वायु से 
शिर हुए दल चाप्त ओर विखर गए 1६ 
सुपरीताधाज्नबन्‌ रामं देषा सत्यपरक्रमम्‌ । 
पुरकार्यमिद देष सुतं ते सहयमते ॥७1॥ 
सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्र जी से प्रसन्न हो कर, समस्त देवता 
कहने लगे--हे महामते ! तुमने देववार््ो का यह्‌ बड़ा भारी 
काम किश्ाहे।।9) 
गृहाण च वरं सौम्य यं समिच्स्यरिन्दम । 
स्वगेमाडः नहि शूद्रोऽयं खल्कृते रघुनन्दन ॥८॥ 
हे शतरतापन सौम्य श्रीरामचन्द्र ! तुम्हारी छपा दी से यह 
शूद्र जाति कां मनुष्य हमारे स्वगे में नरी चाने पाया । हे च्ररि- 
नन्दन ! अतः तुम जो चाहते हो सो हमसे वर मांग लो ॥८॥ 


देवानां भाषित भ्रुखा रामः सत्यपराक्रमः । 
उवाच पाज्जलिवीक्यं सदसाक्ष परन्दरम्‌ ॥६॥ 
सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी ने वेबतार््यो -का यष्ट कथनं सुन 
कर, हाथ जोद कर, ईन्द्र से कटा ॥६॥ 
यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विजयत्रः ख! जीवतु । 
दिशन्तु बरमेतं मे रष्ितं परमं मम ॥१०॥ 
यदि छाप सच देवता मेरे उपर प्रसन्न ई, तो -सुमे यदहो 
यु मांसा बर दीजिए कि वह बराह्यणबालक जौ उठे ॥१०॥ ,, 
ममापचारादबालोऽष्ौ ज्राह्मणस्येकपत्रकः । 
अपराप्रुकालः कालेन नीतो वैषस्वतक्षयम्‌ ॥११॥ 
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क्योकि हे देवगण ! मेरे ही अपचार से हस नाद्यण का वह 
इकलोता पुत्र असमय मरा है ॥१९१॥ 
तं जीवयथ भद्रं बो नादृतं कतु मर्थ । 
दविजस्य संभुवोऽ्यो मे जीवयिष्यामि ते सुतम्‌ ॥१२॥ 
हे देवताश्च ¡ आपका मङ्गल हो|. आप उस नाह्यण॒बालक 
को जिला दै, क्योकि मेँ उखसे उस बालक को जीवित कर देने 
कीर्भाज्ञा करके श्राया । मेती वह परतिज्ञा अन्यथा न होनी 
चादि९।।१२॥ 
राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विषुधसत्तमाः । 
पत्युचू राघवं प्रीता देवाः पीतिसमन्वितम्‌ ॥१३॥ 
निदध॑तो भ काङ्तस्थ सेाऽस्मित्रहनि बालकः । 
जीवितं पाप्रवानभरुथः समेतशापि बन्धुभिः ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह ब घन सुने कर, वे देवता प्रीतिपूवेक 
उनसे दोल्त-हे राघव ! भव तुम लोट जाभो। बह बालकतो 
आज जी उठा च्रौर अपने माता पित्रा सरे भिल भी चुका 
॥ १२।१४॥ 
यस्मिन्‌ यहे काङ्कत्स्य शुद्रोऽयं विनिपातितः । 
तस्मिन्‌ शते बालोऽसौ जीवेन समयुन्यत ॥१५॥ 
हे राम ! जिख समय मने शस शुद्र शो मारा था, वह्‌ बालक 
तो उसी समय जी.उठा था ॥१५॥ 


स्वस्ति पराप्लुहि भद्रं ते साधु याम नरषंम। 
छगस्त्यस्याश्चमपदं द्रष्टुमिच्छाम राघव ॥१६॥ 
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हे राघव ! भापका मङ्गल हो । अव हम लोग भगस्त्यजो के 
भ्रेषठ ्राश्रम को देखने जति द ॥१६॥ 
तस्य दीक्षा समाप्ता हिं बहय्दः सुमहाचुते । 
द्वादशं हि गतं वषं जलशृष्यां समासतः ।॥१७॥ 
क्योकि उन महातेजस्वी श्छषि की भ्राज उस यज्ञदीच्ता का 
अन्तिम दिवस है, जिसके कारण बे बारद्.वर्षा से जल मेँ सोया 
करते ये 1श्जो 
 काङ्रस्य तदूगमिष्यामे युनि समभिनन्दितुम्‌ । 
सवं चापि गच्छं भद्रं ते द्रष्टु तमृषिरत्तमम्‌ ॥१८॥ 
हे राम ! हम ल्लोग वर्षो जा कर, उनका अभिनन्दन करगे । 
वुम्हारा मङ्गल हो ! तुम भी उन छषिशरष्ठ कां दशन करते को 
बहां चज्ञो ॥१८॥ 
स तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः । 
आरुपेह विमानं तं पुष्पक हेमभूषितम्‌ ॥१8॥, 
श्रीरामवन्द्र जी, देवतां कै वचन सुन श्चौर वह्यं जाना 
स्वीकार कर, स्वणभूषित विमान पर सवार हृष ॥१६॥ 
ततो देषाः प्रयतास्ते विभानेबेहु विस्तरे; । 
रामोऽप्युजगामाशु इम्भयेनेस्तपोवनम्‌ ॥२०॥ 


देवता लोग अपने बहुत बड़े घडे विमनो मे वैठ अगे भागे 
चले ओर उनके पील पी ( पुष्पक विमान मे बैठे ) श्रीरामचन्द्र 
जी अगस्त्य जी के तपोवन को गए ॥२ना 

वा> रा० उ०~--१९२ 
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रात देवान्‌ संप्राप्ानगस्त्यस्तपसयां निधिः । 
अचंयामास्च धमात्मा स्वीस्तानविशेषतः ॥२१॥ 


तपस्वी घमात्मा श्रगस्त्य जी ने देवताश्च को भाया द्रा देख 
कर, भली भांति उन सब का पूजन किञ्ा ॥२९१॥ 


भतिग्ष्य ततः पूजां सम्पूल्य च महाशनिम्‌ । 
जग्बुस्ते त्रिदशा हृष्टा नाकपृष्ठं सहाजुगाः ॥२२॥ 
वे खव देवता अगस्त्य जी की पूजा परहण कर, आओौर स्यं भी 
अगस्त्य जी का सन्मान कर, अपने साथियो सहित हर्षित हो, स्वगे 
को चिधारे ॥२२॥ 


गतेषु तेषु काङकस्स्थः पुष्पकादवरूद्य च । 
ततोऽभिवादयामास अगस्त्यमृषिसत्तमम्‌ ॥२३॥ 


देवतां के जाने के उपरान्त श्रीरामचन्द्र जीने विमानसे 
नीचे उतर ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्य जी को प्रणाम किश्मा ॥२३॥ ` 


सोऽभिवाय महात्मान उ्वलन्तमिव तेजसा । 
श्रातिथ्यं परमं भराप्य निषसाद नराधिपः ॥२४॥ 


श्रीरामवचन्द्र जी अभि के समान तेजस्वी महात्मा अगम्त्यजी 
को प्रणाम कर श्मौर उनसे ्यातिथ्य रहण कर, आसन पर 
विराजे ॥२४॥ 


तयुवाच महातेजाः इम्भयोनिर्महातपाः । 
स्वागत ते चरभष्ठ दिष्टया पराप्नोऽसि राघव ॥२५॥- 
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मदातिजस्ी एवं महातपस्वी अगस्त्य ली श्रीरामचन्द्र जी से 
बोक्ते-दे राघव ! तुम बहुत चच्छे ए । यद सोभाग्य की बात 
है जो तुम पधारे १।२५॥ 
सं मे बहुमतो राम गुणौवंहुभिरुतमेः । 
अतिथिः पूजनीय मम राजन्‌ हृदि स्तः ॥२६॥ 
है राम ! तुम अनेक सद्गुणो से सम्पन्न होने के कारण, बहु- 
मान्य हो ्रौर मेरे हृदयस्थिच होने के कारण, तुभ पृञ्य अतिथि 
दो ॥२६॥ 
खण हि कथयन्ति सामागतं श्दरपातिनम्‌ । 
"ब्राह्मणस्य तु धर्मेण स्वया जीषापितः सुतः ॥२५७॥ 
देवता सुमे सूचित कर गणएथेक्रि, श्रीरामचन्द्र जोने शुद्र 
तपसी को मार, त्राह्यणपुत्र को जीवित कर दिश्चा है । यब तुम्हारे 
भिलने को (वह) आ रहे है ॥२७॥ 
` उष्यतां चेह रजनीं सकाशे मम राघव । 
तं हि नारायणः भ्रीमांस्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२८॥ 
हे राम } आज की रात तुममेरेपाखदी रहो । क्योकि तुम 
जगदाधार श्रीनारायण हो भौर वु्दीं म समस्त संघार टिका हा 
है ॥२८॥ 
ल भुः सवदेवानां पुरुषस्त्वं सनातनः । 
भमाते पुष्पकेण तवं गन्ता स्वपुरमेव हि ॥२६॥ 


तुम समस्त देवताश्च के स्वामी ओर सनावनपुरुष दो । कल 
सवेरे पुष्पकं पर वैठ तुम अपनी पुरी को चक्ते जाना ॥२६॥ 
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इदं चाभरणं सौम्य निर्धितं पिश्पकर्मणा | 
दिव्यं दिव्येन वपुषा दीप्यमानं स्वतेनसा ॥३०॥ 
है सौम्य ! यह्‌ दिन्य भरण विश्वकर्मां का बनाया इभा है 
अौर यह दिव्य आभूषण दमक रदा है ॥३०॥ 
भरतिग्रहीष्व काङ्कत्स्थ मसियं इर राघव । 
दत्तस्य हि ुनदाने सुमहत्फलुच्यते ॥२१॥ 
हे काङ्कतस्थ ! इसे प्रहण कर, तुम सुके हर्षित्त करो । पाई 
हृ वस्तु का फिर दान करने से वड़ा फल होता है ॥३१॥ 
भरणे हि भवान्‌ शक्तः फलानांमहतामपि । 
तवं हि शक्तस्तारयित सेन्द्रानपि दिवौकसः ॥२२॥ 
इस गहने को पदिनने योग्य तुम ही दो तुमको तो बडे बडे 
कल देने की शक्ति है । यहाँ तक कि, तुम तो देवताश्च सहित ३ 
को भी तार सकते दो ॥३२॥ 
तस्माखदास्ये षिथिवत्तसवीच्छ ' नराधिष। 
अथोवाच महात्मानमिश्वा्घणां महारथः ॥२३॥ 
हे नराधिप ! मै यह भाभूषण तुमको विधिवत्‌ देरहाहुं। 
चुम इस ले लो। यष्ट वचन सन, मष्टारथी इरेवाङनन्द्न 
अगस्त्य जी से बोले ॥३३॥ 
[ टिप्पणी--इख च्रध्याय मे इसके श्रागे के शलोक पकिप्त हँ ] 
रामोमविमतां शेष्ठः क्षत्रधमं सयुस्मरन्‌ । 
भरिग्रहयोयं भगवन्‌ बाह्यस्य विगर्हितः ॥१॥ 


॥ 


षद्‌ सप्ततितमः सगः ७दे७ 


बुद्धिमान मे शरेष्ठ श्रोरामचन्द्र ची क्तात्रघमे का विचार कर 
वोज्ञे-महाराज ! ( कत्रिय के लिप तो ›) ब्रह्मण कौ वस्तु का दान 
-लेा बड़ा दोषावह कायं है ॥१॥ 
क्षत्रियेण कथं विर प्रतिग्राह्यं भवेत्ततः । 
परिग्रहो हि विपेन््र पत्रियाणां सुगर्हितः ।\२॥ 
त्रिय, भला बह्यणसे किधी भी वस्तु कादानकैसेले 
सकता है । हे विप्रेन्द्र ! कन्निय के लिएतोक्सिसेभौ दान्तेन 
बड़ा द्री गर्हित कमे ड )२॥ 
जाह्मणेन विकषेषेण त्तं तद्वक्तुमहंसि । 
एषयुक्तस्तु रामेण भत्युवाच महाचरषिः ॥२॥ 
फिर विशेष कर ब्राह्मण से दान कैसे ल्ियाजायए्सोतो 
तुम बता्चो । श्रीरामचन्द्र जी के ठेखा कहने पर, अगस्त्य जी 
बोले ।३॥ 
्ासन्छृत युगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे । 
पार्थिवाः भरना सर्वाः सुराणां तु शत्क्रहुः 19] 
हे राजन्‌ ! सुनिप्ट । पिते सतयुग थ। । उसे साक्ञात्‌ न्रहमयुगं 
कते है । उस युग मँ मानवी प्रजा भिना राजा ॐ थी । दँ, देव- 
तावो के राजा इन्द्र ( उख मय मी › ये [षा । 
वाः भरना देवदेवेशं राजायं समुपाद्रवन्‌ । 
सुराणां स्थापितो राजा खया देव शतक्रतुः ॥५॥ 


उस समय भ्रजाजन देवो के देव नद्या जी के पाख ग़ र 
सी को राजा बनाने के लिए उनसे प्रार्थना की। प्रनाजर्नो 
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ने कहा-ै मगवन्‌ ! तुमने देवतां के राजा इन्द्र तो बना 
दिए ॥५ ` 


पयच्ास्मासु लोकेश पार्थिवं नरपुङ्गषम्‌ । 
यस्मे पूजां मयुज्ञाना धूतपापाशवरेमहि ॥६॥ 
हे लोकेश ! अतप्व हम लोर्गोकेलिए भी कोई राजा बना 
चो, जिसकी चाज्ञा का पालन करते हए, दम लोग ॒पापरदहित 


हो, रह ॥६॥ 

न वसामो विना राज्ञा एष नो नियः परः । 

ततो बह्मा सुरशष्ठो लोकपालान सवासवान्‌ ॥७॥ 

दम लोगों का यह पक्षा निय है कि, हम लोग बिना राजा 

के नदीं रह सकते । इस पर युरश्र ष्ठ ब्रह्मा जी ने इन्द्रादि लोक- 
पार्लो को ॥७। 

समाहूयाज्वीत्‌ सवास्तेजोभागान्‌ प्रयच्छत । 

ततो ददुलाकपालाः सवे मागान्‌ स्वतेजः ॥८॥ 


बुला कर, उन सखन से कदा-- तुम लोग अपने अपने तेज मे 
से कल छचं अंश दो । तब सब लोकपालों ने अपने श्पने तेज 


८ शक्ति ) से ऊद छ अंश दथा ॥८॥ 


शअषुपच्च ततो बह्मा यतो जातः क्षुपो वपः । 
तं बद्मां लोकपालानां समाः समयोजयत्‌ ॥8॥ 


„ तलब न्रह्माजीने एक वार उससे एक पुरुष उत्पन्न किश्चा। 
१ ठसका नाम छप रखा गया । ब्रह्मा जी ने इसे, लोकपालो के तेज _ 


के अंशो सें युक्तं कर दिथा ॥६॥ 
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ततो ददौ दपं वासां पजानामीश्वरं शुपम्‌ । 
त्रेण च भगेन महीमाह्ञापयन्‌ दषः ।(१०॥ 
अनन्तर उस छ्पराजा को न्ह्याजी नेप्रजाका र 
न । इससे इन्द्र के ्ंश से राजा प्रथिवी का राज्य करता 
॥१०॥ र 
वारुणेन तु मागेन वपुः पुष्यति पार्थिवः। 
कैवेरेण तु भागेन वित्तपामां ददौ वदा ॥११॥ 
वरुण॒ के अंश से राजा अपने शरीर को पुष्ट करता है, बेर } 
के भाग से प्रजा को राजा घन देता है ॥१९॥ 
यस्तु याभ्याऽमवद्धागस्तेन शास्ति स्म सप्रनाः। 
तत्े्रेण नस्थेष्ठ भागेन रघुनन्दन ॥१२॥ 


यम के अंश से राजा, प्रजा का शासन कर्ता है| तएव । 
नरश्रेष्ठ श्रीराम ! इन्द्र के अंश से ( अर्थात्‌ प्रथिवी के शाखक होने 
के कारण राजा प्रजा वग कादौ हहे वस्तु म्रहण करना है ॥९२॥ 
भतिश्हीष्व भद्रं ते तारणाथं मम भ्रमो । 
तद्रामः परतिजग्राह मुनेस्तस्य महामनः ॥१२॥ 
अतः हें भमो ! सुरे तारने के लिए तुम इष आमूषण को 
यहण करो । तुम्हारा मङ्गल हो, ( इख युक्तियुक्त सभरमाण कथन 


फो सुन ) श्रीरामचन्द्र जी ने महर्षिं अगस्त्य ज्ञी का दि इमा 
कङ्कण ले लिश्ना ॥१३॥ ` 


दिव्यमभरणं चित्रेमदीप्तमिष भास्करम्‌ । 
भविश्हय ततो रामस्तदाभरणयुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
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वह ( जड़ी हृदे मणियों के कारण › रंग बिरज्ञा उत्तम च्ामरण 
सूयं की तरह दमक रशा था। श्रीरामचन्द्र जी ने च्से ज्ञे , 
लिश्ा ॥१४६॥ 
[ दिप्पणी- क्षिप्त चौदह श्लोक यदो समाप्त हए । ] 
्रागमं तस्य दीघ्रस्य ›ष्टुमेवोपचक्रमे । 
अत्यहुयुतमिद्‌ दिव्यं वपुषा युक्तमद्शथतम्‌ ॥२४॥ 
फिर उन्होने अगस्य जी से पा कि--हे भगवन्‌ ! यद 
दिन्य दमकता इजा चौर वड़ा चदूभुत गहना ॥३४॥ 
कथं भगवता प्रच तो वा केन वा हृतम्‌ । 
कौतूहलतया अयन्‌ पृच्छामि सवां महायशः ॥२५॥ 
हें ज्यम्‌ ! यह तुम को कैसे ओर कहां मिला ? यह तुमको 
किसने ला कर दिशा १ है मदायशस्वी भगवन्‌ । मै यह खब 
(केवल) कोतूदलवश तुमसे पचता ह। ( मै इसे चोरी का माल 
समफ अवुखन्धान नदीं कर रहा हूं ) ॥३५॥ 
 आश्वयांशां बहूनां हि निधिः परमको भवान्‌ । 
एवं जुवति काङ्कतस्थे युनिवाक्यमथ।जषीत्‌ । 
, शुणु राम यथादत्तं पुरा भ्ेतायुगे युगे ।।३६॥ 
इति षटुसप्ततितमः सगः ॥ 
क्योकि श्राप तो आश्यंप्रद वस्तु के सागर है । श्रीराम- 
चन्द्र जी ऊ यदह कने पर, अगस्त्य जी कहने लगे--हे राजन्‌! 
अच्छा, तो अब श्राप त्रेतायुग का ( एक ) इत्तान्त सुनिए ॥३६॥ 
उत्तरकाण्ड का छिहत्तरो सगं समाप्त हन्ना । 
थ - 


` सप्तसप्ततिसमः सर्गः 


° @ °= 


पुरा तरेतायुगे राम बभूव बहुविस्तरम्‌ । 
समन्ताद्योजनशतं विशगं पक्षिवर्जिवम्‌ ॥१॥ 
हे शीरामचन्द्र !पुर्वकाल भें नेवायुग में यदा एक बहुत बड़ा 
वन था, जिखका विस्तार सौ योजन काणा श्रौर जिषघमैनतो 
कोहं श्दी रहता था शौर न कोई अन्य जंगली पशु ही ॥१॥ 
तस्मिन्‌ निर्माुषेऽरण्ये र्वाणस्वप उत्तमम्‌ 
अहमाक्रमितु' सौम्य वदारणययुपागमम्‌ ॥२॥ 
है सौम्य ! मै धूमता णिता इसी निजेन वन र तप करमे को 
भाया ॥२॥ ४ 
तस्य रूपमरण्यस्य निदष्टु' न शशाक इ । 
फलमूले; सुखास्वादैषंहुरूपैश काननैः ।।२॥ 


मेने चा्ा कि; इस वन का आदि अन्त ( लंबाई चोडा ) 
क दाल जानू, परन्तु यमे पता न चल सका। ह राघव! उ 
वनभ पल चनौर मूत्त बड़े स्वादिष्ट थे सौर अनेक प्रकार कै 
( दो के समू ) बन देख पड़ते थे ॥३॥ 


तस्यारणए्यस्य मध्ये तु खरो याजनमायतम्‌ | 


हसकारण्डवाकीणं चक्रवाकोपशोभितम्‌ ॥४॥ 


उख घेन के वीच एकं बड़ां रमणीय ताल्ला या भील थी, 
जिसका विस्तार चार शो का था! तालाब ह॑सो चक्रवाको चर 
शरण्डव पक्षियों से सुशोभित था ॥४॥ 


1 
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>` पद्ोत्यलसमाकीणं समतिक्रान्परौवलम्‌ । 
` तदाश्चयैमिषात्यथं सुखास्वादमयुत्तमम्‌ ॥५॥ 
उखभं कम्रल ओर छुयुष के पूल खिले हए भे ओर धिवार 
५ जल मँ उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की घास, जिसे 
खड़सारों मँ चीनी साफ ङी जती है) दिखाई मीन प्रडताथा। 
उसमें विलक्षणता एक यह भी थी कि, उसका जल बड़ा स्वादिष्ट 
था ॥१॥ । 
अरजस्क तदक्षोभ्यं श्रीमत्पक्षिगणायुतम्‌ । 
तस्मिन्‌ सरः समीपे तु महदद्शेतमाश्रमम्‌ ॥६॥ 
टस तालाव के तट के खमीप धूल गदां से रदित, पक्षियों से 
शोभित श्र कोलाहल रद्टित ( शान्त ) एक बड़ा अदूभुत आाश्रम 
` था ॥£॥ 
- पुराणं घुणयमत्यथं तपस्विजनव्जितम्‌ । 
तत्राहमतरसं रात्रिं नैदा्धीं पुरुषषमभ ॥७॥ 


वह श्याश्रम बडा पुराना ओर पवित्र था, परन्तु उसमें एक मी 
तपस्तरी नहीं देख पड़ता था ।हे श्रीरामचन्द्र ! गरमी के दिनो, 


सै एक रात उसीमे टिका रहा ॥५७॥ 


पभाते कार्ययुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे । 


अथापश्यं शवं तत्र सुपुष्टमरजः कचित्‌ ॥८॥ 
जब यँ प्रातःकाल उठ कर, उस सरोवर के तट पर ( स्नाना- 
दिक करने को ) गया; तव ओने एक बडा मोटाताजा शोर साफं 


सखुंथरा जुदा पड़ा देखा ॥८॥ 
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तिष्ठन्तं परया लक्ष्म्या तसिमिस्तोयाशये दष । 
तमथ चिन्तयानोऽहं धतं तत्न राघव ॥६॥ 


विष्ठिऽ्तोस्मि सरस्तीरे फ न्विदं स्यादिति प्रभो। 
्यापश्यं युहुताततु दिन्यमद्‌ यतदशेनम्‌ ॥१०॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! बह युदा उख सरोवर का शोभा रूप जान 
पडता था । थोडी देर तकतोरमे यदह सोचता रदा कि, यह है 
क्या १ मै च स्थान ओ बैठा एक मृहूत्तं तक सोच ही रहा था कि, 
इतने मे मेने एक नौर आश्चयंभद्‌ चमस्कार देखा ॥६।१०॥ 


विमानं परमोदारं हंसयुक्तं मनोजवम्‌ । 
अत्यथं स्वर्भिणं तत्र विमाने रघुनन्दन ॥१९॥ 


हे राम ! उख जगह मन के वेग की तर शीघ्रगामी, हंसों से 
युक्त एक भअव्यन्तोन्तम विमान उतरा । उस विमान मेँ अत्यन्त 
रूपान एक स्वर्गीय मलुष्य देख पडा ॥ १९) 


उपास्तेऽण्सरसां चीर सहसरं दिष्यभूषणम्‌ । 

गायन्ति काथिद्रम्याणि वादयन्ति यर्थापराः ॥१२॥ 
मृदङ्कवीणापणवान्नुत्यन्ति च तथापराः । 
अपरान्द्ररशम्याभेरेमदण्टमेहा धनैः ॥१३॥ 
देभूयुषेदनं तस्य पुण्ठरीकनिभेक्षणाः । 

ततः सिंहासनं हित्वा मेरुङूटमिवाशुमान्‌ ॥१४॥ 


छसफे साथ (उख विमान में) हजारो अप्सरा्ष्थी, जो 
मनच्छे अच्छे च्मूषण पदमे हुए थीं । उनम से कोई गाती थौ, 
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कोद मृदङ्ग वीणा बजा रदी थी, कोई ढोलक बजा.रही थी । उनम 
से बहुत सी नाच रहीं थीं भौर कोई कोई चन्द्रमा ॐ समान सफेद 
भौर सोने की डंडी बलि बहुमूल्यवान चमर, उख विमाने बैठे 
, इए कमलनयन स्वगेवासी के उपर इला रहौ थीं । फिर ज्िष 
प्रकार सूये भगवान्‌ सुमेरु से उतरते दै, उी प्रकार वह स्वर्गीय 
जन उस विमान से उतरा ॥१२।१३।१४॥ 


परयतो मे तदा राम विमानादवशुदय च । 
तं शवं भक्षयामास स स्वगं रघुनन्दन ॥११५॥ 
हे राम ! श्रवमेरी दृष्टि उघीकी श्रोर लगी हरै थी (मौर्य 
देख रहा था कि, वह क्या करता, है ) मेरे देखते देखते उसने 
छतर कर उस मुदे के शरीर का मांस खाया ॥९५॥ 
ततो युक्सवा यथाकामं मासं बहु सुपीषरम्‌ । 
अवतीय सरः स्वगौ संमष्टुधुपचक्रमे ॥१६॥ 
उस मुदे के शरीर का सुपुष्ट मांख भर पेट खा चुकने बाद्‌ 
डस स्वर्गीयजन ते तालाब में ह्यथ मुह घोया ॥१६॥ 
उपस्पृश्य यथान्यायं स स्वगीं रघुनन्दन । 
स्मारोटषुपचक्राम विमानवरयुत्तमम्‌ ॥१५७॥ 
वह स्वर्मीयजन दाथ संह धो, पुनः डस उन्तस विमान पर 
सवार दीने लगा ॥ १ 
तमहं देवसङ्काशमारोदन्तदीक्षय वै । 
अथाहमवुवं वाक्यं तमेव पुरुषषमभ ॥१८॥ 
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हराम! उक्त खमय मुके न रहा गया । उस देवता के 


समान पुरुष ॐ चिमान प्र चद्ते देख, हे पुरुषश्रेष्ठ ! ने उससे 
 पृद्धाश्ना 


फो भवाम्‌ देषसङ्ाश भाहारश विगर्हितं ¦ | 
स्येदं श्यते सौम्य किमथ वक्तुमहसि ॥१६॥ 
आप कौन? देवता के समान रग हूपपाकर भीश्याप 


पेखा निग्दिचि भोजन स्यो करते है १ माप इसे क्यो खाते! 
खमे साया इृत्तान्त गुना ॥१६॥ 


केस्य सयादीदशो भाव आहासे देवसम्मत । 
श्राथयं वतेते सौम्य श्रोतुमिच्छामि त्वतः । 
नाहमोपयिकं मन्ये वव भकष्यमिमं शवम्‌ ।२०॥ 
हे सौम्य] पेखा कोई न होगा; जो रेस शरेष्ठ शरीर 
परा कर रेखा ( घिनौना ) मोजन करे । तुम्दारा इस यै जो 


खाना सुमे ऽचित नष्ट जान पड़ता । घे तो इससे बड़ा विस्मय 
हो रदाहै। घो तुम इखका सव टी ठीक इृत्तान्त युकसे 


कटो ॥२०॥ 
इत्येषुक्तः स नरेन्द्रनाकी 
कौतूहलाद्‌ सुतया गिरा च ¦ 
 शरुला च वाक्यं ममे सर्वमेतत्‌ 
सवं दथा चाकथयन्‌ ममेति ॥२९१॥ 
इतति सप्तसप्ततितमः घर्मः॥ 


७४६  उत्तरफार्डे 
हे राम ! जब मने उश्षसे रेखा कक ; तथ वह स्वर्गीयजन मेरे 
वचन सुन, छतूलषश, सत्य श्रौर मृदुवाणी से जपना सव 
बृन्तान्त मुकसे कहने लगा ॥२९१॥ 
उत्तरकारड को खतहनत्तर्वों सगं पूरा हुश्रा | 


=© *~-- 


श्ष्टसप्ततितमः सगः 
श्रुत्वा तु भाषितं वाक्यं मस राम श्युभाक्षरम्‌ । 
पराज्ञलिः परत्युवाचेदं स स्वभ रघुनन्दन ॥१॥ 
हे रघुपते ! शुभाक्तरो से युक्त मेरे ब चन सुन कर, बह स्वर्गीय- 
जनं हाथ जोड कर मुफसे कहने लगा ॥१॥ 
शृण ब्रह्मन्‌ पुरा तं ममेतत्सुखदुःखयेोः । 
अनतिक्रमणीयं च यथा पृच्छसि मां हिन ॥२॥ 
हे भगवन्‌ । मेरे सुख दुःख का पुराना इृष्तान्त यदि अपर 
सुनना दी चाईते है, तो अच्छा सुनिए । मेरे जिए यह बन्धन 
-अनिवायं हे ॥२॥ 
पुरा वैदर्भको राजा पिता मम महायशाः । 
सुदेव इति विख्यातन्चिषु लोकेषु वीयवान्‌ ।३॥ 


पू्वेकाल मेँ सुदेव नाम के एक राजाहो गणै, जो तीनों 
लोको मे एक प्रसिद्ध बलवान्‌ राजा समे जाते थे थोर विद्भं 
देश मेँ राज्य करतेथे। वेदी मेरे पिताथे॥३ 


ष्टदप्तचितमः समैः ष्ठ 


तस्य पुत्र्यं ब्रह्मन्‌ दाभ्यं स्ीभ्यामजायत | 
अहं श्वेत इति ख्यातो यवीयान्‌ घरथोऽमयत्‌ ।४॥ 


ट त्रदयन्‌ ! दनकी दो रानिर्यो से दो पुत्र षत्मननहृष्‌ | एकतो 
मै दही “वेत” ह; दूसरा मेरा दोरा भाई था, जिसका नाम सुरथ 


या 
ततः! पितरि स्वयाते पारा मामभ्यपेचयन। 
त्राह तवान्‌ राज्यं धम्य च सुखमादितः ॥५॥ 


जिस समय पित्ता जी स्वगं सिधारे, उघ सनय नभरवासिर्यो 
ते ममे राज्ञा वनाया ! मै ची सावधानी से धर्मपृवेक राञ्य करमे 


लमा 1५ 
एवं वष॑सहस्ताणि समतीतानि सचत । 
राव्यं कारयतो अ्रद्यन भ्रजा धमण रक्षतः ।६॥ 
हे ब्रहयन्‌ ! हे सुत्रत ! इस प्रकार राज्य फरते हुए श्नौर धमै. 
पुवक प्रजा का पालन करते हए, स॒मे एक हजार वप्रे वीत गए ॥६॥ 
सोऽ्दं निमित्ते कसमिंधिद्धिज्ञावायुर्दिजोत्तम । 
कालधमं हृदि न्यस्य ततो वनमुपागसम्‌ ७ 


ह द्विजोत्तम । किसी उपाय से श्पनी मायु को अवधि जान 


चीर प्रत्येक शरीरधारी मरणशील है, इस बात को विचार, मै वन, 
म चला थाया ॥७। 


सोऽहं वनमिदं गं ृगपक्षिविवर्नितम्‌ | 
तपश्वतु पविष्ठोऽस्मि समीपे सरसः शमे ॥<॥ 


७८ उत्तरकाण्डे 


इस पशुपत्तीरहित निजन वनम आ, में इस शभ सरोवर के 
समीप तथ करने लगा ॥८।॥ 


भ्रातर सुरथ राज्ये अभिषिच्य महीपतिम्‌ । 
इद सरः समासाद्य तपस्तप्तं सया चिरम्‌ ॥६॥ | 
श्मपने भाई सुरथ को राजगदी पर बिठा, मैने इस सरोवर के 
निकट बहुत दिनो तक तप श्िञ्चा ॥६॥ 


सोऽह वषंसहक्चाणि तपञ्चीणि महाधने । 
तप्त्वा सुदुष्करं पराघ्रो बद्मलोकमरुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
यहाँ तक फ, तीन हजार वर्षो तक दुष्कर तप कर, मेँ 
परमश्रेष्ठ बह्यलोक मेँ पहुंचा ॥१०॥ 


तस्येमे स्वग भूतस्य क्रुिपासे द्विजोत्तम । 
बाधेते परमे वीर ततोऽहं व्यथितेन्द्रियः ॥११॥ 

ह द्विजोत्तम ! स्वगंलोक् मे पैव कर भी ममू चनौर 
प्थास से सन्तप्र दो विकल हो गया, सारा शरीर शिथिल षड 
गया ॥११॥ 

गत्वा तिश्ुवनशरेष्ठं पितामहञ्ुवाच ह । 
भगवन्‌ ब्रह्मलोकेऽयं श्षुसििपासा विवर्जितः ॥१२॥ 
तवर्य त्रिभुवन में श्रेष्ठ त्रह्माजीके निकट जा मोल्ला-दे 
नरह्यन्‌ ¡ इख ल्लोक मेँ तो भूख प्यास न लगनी चादिए ॥१२॥ 
कस्यायं क्मेणः पाकः पुसिसाुमो दहम्‌ । 
आहारः क्थमे देव तत्‌ मे जहि पितामह ॥१२॥ 
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फिर यह मेरे किन कर्मा शा फल है जो मै मारे भूख प्याख के 
विकल ह । हे पितामह ! यमे बतलाइए कि, मे यदं क्या मोनज 
करं ॥१३॥ । 
पितामहस्तु मामाह तवाहारः सुदेव । 
स्वादूनि स्वानि मांसानि तानि भक्षय नित्यशः ॥१४॥ 


मेरी यद बात सुन कर ब्रह्मा जी बोलते -दे सुदेवनन्दन ! वुम्दारे 
लिए दुम्हाराद्ी स्वादिष्ट सुन्दर सांसद, उसीको नित्यक्लाया 
करो ॥१४॥ 


स्वशरीरं ष्टं कूवेता तप उत्तमम्‌ । 

अनुपरं रोहते श्वेत न कदाचिन्‌ महामते ॥१५॥ 
दत्तं न तेऽस्ति सुकष्मोऽपि वप एव निषेवसे । ` 
तेन स्वगेगतो बर बाध्यसे कषुत्पिपासा ॥१६।। 

ह श्वेत ! तुमने तप करते समय अपने शरीर ही छो पुष्टं किथा 
था । इससे तुम निश्चय समभो कि, बिना बोये फल्ञ कभी नदीं 
मिलता । तुमने कभी ऊरासामी दान नहीं किया । तुभ केवल 
तप ही करते रदे हो । इसीलिए स्वगं मँ प्च कर “ भी वुं भूल 
प्यास सता रदी है ॥ १५॥१६॥ 

स तं सुपुष्ठमाहारैः स्रशरीरमयुत्तमम्‌ । 
भक्षयिलवागृतरसं तेन टत्तिभेविष्यति ॥१७॥ 

तुमने अपने खाखाकरजिषघशरीरकोदृप्तकिश्चाथा श्रौर 

मोटा ताता बनाया था, रव उसौको अग्रत रस क तुल्य खाया 


करो । एेषा करने से तुम्हारी भूख मिट जाया करेगी ॥ एअ 
` वा० रा० उ०--१३ 


७२८० उन्तरकारडे 


यदा त॒ तद्वनं श्वेत अगस्त्यः स महारषिः। 
आगमिष्यति दुधषस्तदा कृच्यदधिमोक्ष्यते ॥१८॥ 
हे श्वेत ! जब उख वन में दुर्धषं भगवान्‌ भगरत्य जी श्राव 
तब तुम इस कष्ट से छूटोगे ॥ १८॥ 
सु हि तारयितुं सौम्य शक्तः सुरगणानपि । 
किं पुनस्त्वां महावाहो क्ुखिपासावर्शंगतम्‌ ॥१६॥ . 


हे सोम्य! वेतो देवतार््ोंकोमी तारने भ समर्थं । तुम्हारी 
तोबात हदीक्याद्ै। तुमतो केवल भूल प्यासदही से पीडित 
{ 


हो ॥१६॥ 


सोऽ्दं भगवतः भुत्वा देवदेवस्य निश्वयम्‌ । 
श्ाहारं गर्हितं इमि स्वशरीरं दि जोत्तम ॥२०॥ 
हे द्विजोत्तम ! इख प्रकार देवदेव व्रह्मा जी के वचन सुन कर 
गै अपने इस शरीर का निस्य गर्दित भोजन करता हैँ ॥२०॥ 
बहम वर्षगणान्‌ बह्मन्‌ युज्यमानमिदं मया । 
क्षयं नाभ्येति बयं तृप्िश्वापि ममोत्तमा ॥२१॥ 


हे न्रह्मन्‌ ! इसे खाते खाते ङे बहत वषं बीत गए । नतो ¦ 
मेरा यद दा शरीर दी ्तयदहोतादहैश्रौरन सुमेव््िदी होती 


है ॥२९१॥ 


तस्य मे छच्छुभूतस्य छच्ादस्माद्विमोकषय । 
अन्येषां न गतिद्यत्र इम्भयोनिमृते दवि नम्‌ ॥२२॥ 
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हे मगवन्‌ ! शंप भुर अति दुखियारे को इस महास्लेश से 
छुडाश्ए । क्योकि अगस्त्य जी को द्रोड शौर कोई युके इस क्लेशं 
से युक्त नदी छर सकता ॥२२॥ 


इदमाभरणं सौम्य धारणायं द्विजोत्तम । ` - 
परतिग्रहणीष्व भद्रं त भ्रह्ठाद कतुमहसि ॥२३।॥ 
हे सौम्य हे द्विजोत्तम ! यह एक सुवणं ऋा भूषण मेँ तुम्हारे 
पिनने के लिए देता ह| खे जलो चौर मेरे उषरच्पाकसे 
तुर्दासा"मृङ्कल हो ॥२२॥ 
इदं तावद्युबणं च धनं पृञ्राणि च दिन । 
भक्ष्यं भोज्यं च ब्रह्मं ददाम्याभरणानि च ॥२५४॥ 
सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छामि भोगाश्च सनिपुद्घव । 
तारणे भगगन्‌ मद्यं परसादं कतमदहसि ॥२५॥ 
हे ब्रह्मवे ! यह खोने का गहना, अच्छे अच्छ वख, मदय, 
मोञ्य, आभरण एवं समस्त काम्य एवं उपभोग्य पदाथ ओ दान 
करता ह; इन्दं कृपया तुमक्ते लो चीर हे मुनिश्रेष्ठ! चव तुम युके 
तारने की छपा केरे ॥२६॥२५॥ 
तस्याहं स्वर्भिणो वाक्यं शरुस्वा दुःखसमन्वितम्‌ । 


तारणायोपनग्राह तदाभरणष्ुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
हे राम ! तच उश्च स्वर्गीय मनुष्य कीं इन दुःखभरी बार्चोको 
सुन, उषे तारने के लिर्यैने उषके दिए इए ( कपड़े रौर > 
उत्तम आभूषण जे लिए ।२६॥ 
मया प्रतिशरहीते तु स्मिभामरणे शमे । 


मालुषः पूवको देहो राजवेर्विननाश इ ॥ रण) 


७४२ उन्तरकारडे 
ह राजर्षे ! ऽयो मेने वह ककण भदश किथा, त्यो ही उसका 
पूचेजन्म शा रेत शरीर नष्ट हो गया ॥२७॥ 
पनष्टे तु शरीरेऽघौ .रानर्षिः परया अदा ! 
ठकः प्णुदितो राजा जगाम त्रिदिवं सुखम्‌ ॥२८॥ 
उख शरीर छै नष्ट होते ही, वह राजर्षि वप्र ष्टो गया चौर 
प्रसन्न होता हृश्चा स्वग को चला गया ॥२५॥ 
तेनेदं शक्रतुस्येन दिव्यमाभरणं मम । 
तस्मिभिमितते कास्य दत्तमहुतदशंनम्‌ ॥२६॥ 
इति अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ 
टे राम ! चन्द्रमा के समान दमकवाला यद अदुमुव आभूषण . 
उस्र स्वर्गीयजन ने अपने उद्धार के लिए सुमे दिया था ॥२६॥ 
उन्तरकार्ड का शअरहत्तरवा सग समानत्त ह्या | 
---- 
एकोनाशीतितमः सगं 


¢ भ © भण क 


तदद्भुततमं वाक्यं श्रुत्वागस्त्यस्य राघवः । 
गौरवाद्विस्मयाचैव भूयः शष्ट भचक्रमे ॥१॥ 


श्रीरामष्वन्द्र जी ्चगश्त्य जी क एेसे अत्यन्त दूयत वचन सुन 
कर, गौरव श्नौर विस्मय की प्रेरणा से पुनः पू चने लगे ॥१॥ 


भगवन स्तद्वनं घोरं तपस्तप्यति यत्र सः । 
श्वेतो वैदभंशो राजा कथं तदमृगद्धिजम्‌ ॥२॥ . 


ए्ोनसप्ततितमः सगः ७६ 


हे भगवन्‌ ! जिस वनम विदभेवेशाधिषति शैव तप करता 
था, बह घोर वन छिस लिए पशुपक्तीदीन हइ भा १ ॥२॥ 
तदनं स कथं राजा शुभ्य मजुजवर्जितम्‌ । 
तपनः पविष्ट; स श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥२॥ 
डस पशुप्तीहीन एवं सनुष्यवर्जित वनम, व राजा तप कएने 
क्यो भाया था ? यह ठीक ठीक जानने की मेरी इच्छा है ॥३॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा कैतृष्टलसमन्वितम्‌ । 
वाक्वं परमतेजस्वी वक्तुमेवेपचक्रमे ॥४॥ 


परम तेजस्वी श्रगस्त्य जी, श्रोरामचन्द्र ज ऊ कौतूहलृणै 
वचनो को सुन. कने लगे 1४ 


पुग कृतयुगे राम मुर्दणडषरः प्रः । 
तस्य पुत्रो महानासीदिकष्वाङः इलनन्दनः ।॥५॥ , , , 


हे राम ! पूर्वकाल म सतयुग मे महाराज मनु शस थिवी- 
मण्डल पर राव्य करतेथे। वंश के बढ़ाने बाज्ञे एवं भचिद्ध 
उनके पुत्र इवा इए ॥५॥ 


तं पत्रं पूर्वकं राज्ये निक्षिप्य वि दुजेयम | 
पृथिव्यां राजवंशानां भव कर्ेत्युवाच तम. ॥६॥ 


“ महाराज मजु ने च्रपने दुर्जय पुत्र महाराज इदवाक् को राज- 
सिदहाखन पर बिठा कर, उनसे क्ा-तुम राजा होकर, इख 
प्रथिवी पर राजवंशो की प्रतिष्ठा करो ॥६॥ 


तथैव च भतिङ्ञातं पितुः पुत्रेण राघव । 
ततः परमसन्तुष्टो मजः पुतरुवाच इ ॥७॥ 


५८४ उन्तरकाणर्डे 


हे श्रीरामच्वन्द्र ! जव महाराज इचवाङ्क ने शपते पिता का यह 
कहना मान लिया; तब महाराज मु बहूत खन्तुष्ट हो कर. पुत्र से 
बोले ॥५॥ 


भरीताऽस्मि परमोदार कर्ता चासि न घंशयः। 
दण्डेन च परजा रक्ष माच दण्डमकारणे ॥८॥ 
हे परमोदार पुत्र ! मै तुम्हारे उपर प्रसन्न हूँ । तुम वंशकन्त 
दोग । तुम दण्ड द्वारा प्रजा शी रक्ता करना, परन्तु किसी निरपराध 
को दर मत देना ॥>॥ 
अपराधिषु या दण्डः पास्यते'मानवेषु वै। 
स दण्डो षिधिचन्धुक्तः स्वं नयति पार्थिवम्‌ ॥६॥ 


छपराधी को जो यथोचित दण्ड दिखा जाता है, वदी राज्ञाको 
स्वगंज्ञेजताहै॥६॥ ` ` 


तस्मादण्डे महाबाहो यनवान्‌ भव पत्रक । 
धमो हि परमो लोके इवेतसते भविष्यति ॥१०॥ 
अतएव है महाबाष्टो! है वेटा! दण्ड देनेमें तुम बहत 
सावधान रहना । शासन करते खमय यथोचित रीर्या बहे पुण्य 
की प्रापि द्ोगी ॥१०॥ 


इति तं बहु सन्दिश्य मचः पत्रं समाधिना । 
जगाम तरिदिवं हृष्ठो बह्मलोक सनातनम्‌ ॥११॥ 
इख प्रकार अपने पुत्र को भली भोति समफा बुकाकरः 
महाराज मनु खभाधि द्वारा सनातन ब्रह्मलोक को चक्ति गए ॥११॥ 


एष्छोनसपत्तितमः सगे : ७ 


भयात त्रिदिवे तस्मिनिष्वादुरमितप्रभः। , 
ननयिष्ये कथं पुत्रानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥१२॥ | 
उनके स्वगेवासी होने पर, महापराक्रमी इवा को यह चिता 
इई कि, मे कैसे इत्पन्न कर ॥१२॥ 
कममिवेहुरूपैध तै्तमतुसुतस्तदा \' । 
जनयामास धमोतमा शतं देवसुतापमान्‌ ॥१३॥.'., 


पर विविध प्रकार के यज्ञ ओर्‌ तप कर तथा दान दे, मदहा- 
राज इद्वा ने देवपुत्रो के समान सौ पुत्र उत्पन्न किए ५१९0 


तेषामवरजस्तात सर्वेषां रघुनन्दन । 
भूढथाकृतयिदयश्च न श्रु्रुषति पूषेनान्‌ ११४॥ 
हे राम ! नभे जो सव से घोटा था; बह बडा मूखं चौर 


विदयाहीन था। बह अपने बङ़ोकी सेवा शश्रषा नदीं करता 
था ॥१४॥ । “ 


नाम तस्य च दण्डेति पिता चक्रेऽखतेजष; । , 
अवश्यं दण्डयतनं शरीरेऽस्य भविष्यति ॥१५। 


उख अल्पत्तेजस्वी पुत्र का नाम महाराज इद्वा ने दर्ड 
रखा । यद नाम इस लिप रला कि, उन्दोने खमस लि्ा कि, इख 


& 


मूख पर द्रडपात ( इखकी मूखे्तावश } अवश्य होगा ॥१५॥ 


अपश्यमानस्तं देशं घोरं पुत्रस्य राघव । 
विन्ध्यशेवलयेोमेष्ये राव्यं भादादरिन्दम ॥१६॥ 
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` दे शश्ुसूदन हे राम ! जैसा दृण्ड उदण्ड पुत्र था, वैसा दी 
इसके योग्य इच्वा्रु मे विन्ध्याचन श्रौर शेवत्त पवेत के बीच के 
देश का भति घोर राञ्य इसको दिश्या ॥१६॥ 


स दण्डस्तत्र राजाभूद्रम्ये पव॑तरोधसि । 
पुरं चाप्रतिमं .राम न्थवेशयदनुत्तमश्‌ ॥१७॥ 
उन रम्य पवतो के बीच वाते देश का दण्ड राजा हृश्ना । 

हे राम ! बँ उसने एक बहुत उच्चतम नगर भी बसाया ॥१५॥ 

पुरस्य चाकरोजनाम मधुमन्तमिति भभो । 

पुरादितं तूशनसं वरयामाख सुव्रतम्‌ ॥१८॥ 
हे राम ! उस पुर का नाम मधुमन्त रक्ला शरीर उसने युत्रत 
| श॒क्राचायं को अपना पुरोदित बनाया ॥१८॥ 

एवं स राजा तद्राज्यमकरोत्सपुरोाहितः । 

प्हृष्टम्ुजाकीणं देवराजा यथा दिवि ॥१९॥ 


राजा दरड श्रपने पुरोद्ित के साथ उस प्रसन्न प्राजनो से 
भरे पूरे देश का राज्य, वैसे ही करने लगा; जैसे इन्द्र देवलोक में 


राज्य करते हैँ ॥१६॥ 
ततः सं राजा मनुनन्द्रपुत्ः 
सार्धं च तेनाशनसा तदानीम्‌ । 
चकार राज्यं सुमहान्‌ महात्मा 
वक्रो दिवीवेाशमश्षा समेतः ॥२०॥ 
` इति एकोनाशौतितमः सर्गः ॥ 


द्मशीतितमः खगः ७४७ 


उख समय महाराज इरखाङ् के पुत्र मदास्मा दण्ड, शुक्राचाये 
के साथ श्रपने विशाल राज्य का यथाविधि शाखन वैसे ही करने 
लभे; जैसे इन्द्र स्वगं का करते हं ॥२०॥ 
उत्तरकाण्ड का उन्नासीरवो खगं समाप्तं हुता । 
नतः 
अशीतितमः सर्गः 
{० ~~ 
एतदाख्याय रामाय महर्षिः कुम्भसम्भवः । 
अस्यामेवापरं वाक्यं कथायाभुपचक्रमे ॥१॥ 
कुर्मयानि महि अगस्त्य जा ्रारामचन्द्र जो से इस प्रकार 
क कर, इसी कथा के प्रागे का वृत्तान्तं कटने क्षगे ॥१॥ 
ततः स दण्डः कादुतस्य बहुव्षगणायुतम्‌ । 
अकरोत्तत्र दान्तासा राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥२॥ 
वे बोले -हे राम ! इस प्रकार वह राज्ञा दड बहुत वर्षा तक 
जितेन्द्रिय होकर निष्कण्टक राञ्य करत! रहा ॥२॥ 
अथ काले तु करसिमथिद्राजा भागेवमाश्रमम्‌ । 
रमणीयदुपाक्रामचेत्रे मासि मनोरमे ॥३॥ 
एक ठिन चैत के मनोरम महीने मे राज्ञा दंड शुक्राचायं के 
रमणीक आश्रम स गया ॥३॥ 
तत्र भागेवकन्यां स रूपेणामतिमां अवि । 
विचरन्तीं बनोरेऽे दण्डोऽपश्यदनुत्तमाम्‌ ॥४॥ 


प४टय्नः उन्तर कार्डे 


' श्रर वहां उसने विददार करती हृ परम सुन्दरी शक्राचा्यं की 
कन्या देखी । वह्‌ कन्या इस भूतल पर सोन्दये. म अद्वितीय थी । 
चष्ट उसरी वनभूमि में विचर रही थी ॥४॥ 

स दृषटराःतां स॒दुमेधा अनङ्गशरषीडितः 
अभिगम्य सुसंविभ्ः कन्या वचनमजरवीत्‌ ॥५॥ 


मूखे राजा उसे देखते ही काम से पीड़ित हो गया ओर विकल 
हो, उद कन्या के निकट गया श्रौर उससे कहने लगा ॥५॥ 


करवस्त्वमसि सुश्रोणि कस्य वाधि सुता शुमे। 
पीडितोऽहमनङ्घेन पृच्छामि सां श्चभानने ॥६॥ 
हे सुश्रोणि ! ( पतली कमर वाजी ! ) त यहाँ कहां से आ ! 
तू छिसकी लकी है ? हे शोभने ! मै इस समय काम से पीडित 
हो रहा हँ । इसीसे मै वुमसे पंख रदा हू ॥६॥ 
तस्य त्वेव ज्रवाणस्य माहोन्मत्तस्य कामिनः 
भागवी प्रत्युवाचेदं वचः सानुनयं लिदम्‌ ॥७॥ 
स मोहोन्मत्त कामी के एेसा कहने पर, शुक्राचायं की कन्या 
नम्रहापूवेक यह वचन बोली ॥७॥ 
भार्भवस्य सतां विद्धि देवस्यािष्टकमेणः। 
अरजां नाम रजेन्द्र ज्येष्ठामाभ्रमवासिनीम्‌ ॥८॥। 
हेः राजेन्द्र ! मै अक्िलिष्टकमां शुक्राचाय की व्येष्ठा पुत्री ह| 
भरजा मेरा नामे प्र मै इली च्याश्रम में रहती हूं ॥०८॥ 
मा मां स्पृश बलाद्राजन्‌ कन्या पित्ृवशा दहम्‌ । 
गुरूः पिता मे राजेन्द्र॒ खं च शिष्यो महात्मनः ॥६॥ 


अशीतितमः सरमः ७४६ 


हे राजन्‌! तुम युको बरजोग मत पकडो । क्योकि 
म अभी कारी दह मौर श्रपने पिताके अधीनरहू। हे राजेन्द्र! 
मेरे पिता तुम्हारे गुरु दै चोर तुम उन सक्ात्मा के शिष्य 
हो ॥६॥ : ` । 
व्यसनं सुमहत्कद्धः घ ते दयान्‌ महातपाः । 
यदि वान्यन्भया कायं धमेदष्टेन सरथा ॥१०॥ 
यदि तुमने कोई अयु्वित काम किभातो वे महातपा बहत 


क्‌, द होगे रौर तुम विपत्ति मे डाल देंगे । यदि वुम्हारी यदी 
इच्छा है, तो मु धमेविधि से वरण करो ॥१०॥ 


व्रयस्व नरभेष्ठ पितरं मे महायुतिम्‌ । 
अन्यथा तु फलं तुभ्यं मवेद्धोराभिसंहितम्‌ ॥११॥ ` 
हे नरश्रेष्ठ ! मदादुतिमान मेरे पिताजी केपाखजा कर, तुम 
मेरे लिए पाथना करो । अन्यथा करने से तुमको बड़ा रा फलं 
मगना पडेगा ॥११॥ 
रोधे र हि पिता मेऽप्ौ त्रैलोक्यमपि निदं हेत्‌! 
दास्यते चानवधाङ्गीं तव मां याचितः पिता ॥१२॥ 
क्योकि क्रुद्ध होने पर मेरे पिता जी त्रिलोकी को मस्म कर 
खकते ह । हे अनिन्दित ! सम्भव है मेरे लिए प्राथेना करने पर 
मेरे पिता सुभे तुमको दे नी दें ॥१२॥ 
, शवं ज्वाणामरनां दण्ड; कामवशं गतः । 
्रयुवाच मदोन्मत्तः शिरस्याधाय चाजलिम्‌ ॥१२॥ 


॥ 


` ७६० उत्तरकाण्ड 


जव श्रजाने इस प्रकार कठा. तव काम से विकल एवं 
मदोन्मत्त राजा दण्ड हाथ जोड़, सिर नवा बोला ।१३॥ 


पसादं र सुश्रोणि न काल क्ेष्तुमहसि । 
त्वतछृते हि मम शाखा विदीर्यन्ते वरानने ॥१४॥ 


हे सुश्रोणि ! रव मेरे ऊपर छ्रपा कर, बृथा समय मतत खो । 
दे वरानने ! तेरे पीले अव मेरी जान निकलना चाहती है. ॥१४॥ 


त्वां प्राप्य तु वधो वापि पापं.वापि सुदारुणम्‌ । 
भक्त भजस्व सां भीरु मजमान सुविह्ठलम. ॥१५॥ 
तू मसे मिल जा। फिर मेषी मैः मारा जा, भते दी 
मके घोर पावकी स्योन लगे। हे भीङ! मेँ बहुत विकलदहोरद्ा 
ह । श्रव तू अपने चाहने वाले को अपना ते ॥१५॥ 
एवयुक्तवा तु तां कन्यां दोभ्यौ प्राप्य बललाहूबल्ली । .. 
विस्फुरन्तीं यथा काम मेयुनायोपचक्रमे ॥१६॥ 
यह कह उस बल्लवान दर्ड ने बरजोरी दोनों हाथों सेउघ 
कन्या को ध्यालिगन किञ्मा शोर उस छंटण्टाती कन्थाके साथ 
यथेष्ट विहार छिश्या ॥१६। । 


तमनथं महाघोरं दण्डः कृता सुदारुणम. । 
नगरं भययावाश्चु मधुमन्तमदत्तमम्‌ ॥१४७॥ 
इख भकार वह्‌ राजा दण्ड बह गर्हित पव भयानक अनाथ 
करे, बड़ी फुरती के साथ अपनी मधुमन्त नामक राजधानी को चल 
गया ॥१७॥ 


पष्छालीहिवसः समः ७६१ 


अरजापि रुदन्ती सा भाश्रयस्यादिद्श्वः । 
भरीक्षते सुरता पितरं देषसन्निभ्‌ ॥१८॥ 
रति श्रणोतितमः सर्गः ॥ 
उधर श्ररजा भी श्चपने श्ाश्रम के समोप खद ष्टो छीर श्रव्थन्त 


दुःखी षो रोने लगी श्रौर अत्यन्त भयभीत ६) , देवता फे समान 
शपे पित्ताकी षट जोष्टने लगी ॥ ना 


उत्तस्फोरुड का ग्रस्छंवो सग परा ट्र | 
। नि 
एकाशीतितमः सगः 
--:>ः-- 


स॒ युहुतादुपश्रुत्य देवपिरमितभभः । 
स्वमाश्रमं रिष्यतः पुधातेः संन्यवसैत ॥१॥ 
महाभत्ता देवपिं शुकाचाये जी ने ईस घटना के एफ महूत 
चाद ही यद्‌ वृत्तान्त सुना । सुनते दी वे श्रपने शिर्ध्यो सदित श्षने 
आश्रम में लौट आए! उन समय वे भूख के मारे विकल ये ॥१॥ 
सोऽपश्यदरजां दीनां रजा घमभिप्तुताम्‌ । 
ज्योर्स्नामिः ग्रहग्रस्तं भस्यूषे न बिराजतीम्‌ ॥२॥ 


उन्देनि श्रम मे लौट कर देखा कि, अरजा दीन श्रौर धूल से 


१ प्रतिःकाज्लीन फी जुन्हादे छी तरद, देख षडदी 
॥२॥ 


७६२ उन्तरकाश्डे 


तस्य रोषः समभवरसषधातंस्य विरोषतः 
निदेहननिव लोकास्रीन्‌ शिष्यांयेतदुषाच ह ॥२॥ 
एक तो व महामयङ्कर दुस्छंबाद, दुसरे त्तथा को पोड़ा । 
इन कारणे से षि छो वड़ा कोध उपजा । एेसा जान पड़ा मानों 
वे तीर्न लोका को भस्म कर डालेंगे । उन्दने ( क्रोध में भर) 
अपने शिष्य से का ॥३॥ 


पश्यध्वं विपरीतस्य दण्डस्याविदितात्मनः | 
विपत्ति घोरसङ्ाशां कदादभिशिखामिव ॥४॥ 


देखना, अनात्मज्ग भौर विपतैत काम करने वाले दृणड पर 
प्माज् अभ्रिशिखा की तरह ओर मेरे क्रोध से हत्पन्न कैसी विपति 


पड़ती हे ॥्ा 
प्रयोऽस्य दुर्मतेः भाषः साजुशस्थ महात्मनः । 
॥ © 
यः प्रदी हुताशस्य शिखां वे स्मष्टुमहति ॥५॥ 
इष दुष्ट ने धधकती हद आग मेँ हाथ लगाया है । अत्व 
परिवार हित इस दुबु द्धि दुरास्मा का नाश समीप है ॥५॥ 
यसमा कृतघान्‌ पापमीदशं घोरसंहितपर्‌ । 
तस्मासाप्स्यति दुर्मेधाः फलं पापस्य कमणः ॥६॥ 


इस पापी ने पेसा घोर दुराचार किना है; अतः इख मूख को 
इस पापकमे का फल मित्तेगा ॥६॥ 


सक्तराप्रेण राजां सपु्रबलवाहनः । 
[4 ७ 
पापकमंघमाचारो वधं प्र्स्यति दुमतिः ॥७॥ 


पएकाशीहितमः समैः 


यह दुर्मति राजा खात राव मे पुत्र, सेना अर वादन खदित 
नष्ट दो जायगा ॥७] 
समन्तायोजनशतं विषयं चास्य दुमेतेः । 
धक्ष्यते पांसुवर्षेण महदा पाकशाचनः ॥८॥ 
इघ दुष्ट राला के राञ्य को, चारों श्रोर सौ योजन तक 
धूत की वृष्टि कर, इन्द्र, ध्वस्त कर डालेगे ॥८॥ 
सचससानि यानीह स्थावराणि चराणि च । 
[1 [४१६ 4 प 
महता पासुवर्षण विलयं सवपोऽमन्‌ ॥६॥ 


यद्यं जितने चर भौर अचर जोव ६, वे सब घृत छी चृष््टि 
से नष्ट हो जोँयगे ॥६॥ 


दण्डस्य विषयो यावत्तावस्सवं समुख्टुयम्‌ । 
पांषुवषेमिवालक्षय सप्तरात्रं भविष्यति ॥१०॥ 
दंड का जितना राञ्यहै, वह समूचा सात दिनों की निरन्तर 


धूलबृष्टि से. चौपट हो जायगा । इसका नास निशान भीन देख 
पड़ेगा 1१०॥ 


इत्युक्ता कोधताम्रक्षस्तम्रा्रमनिवाधिनम्‌ । 
जनं जनपदान्तेषु स्थीयतामिति चान्रधीद्‌ ॥११॥ 


क्रोध मँ भरे होने के .कारष लाल्ल'लाज्ञ नेत्र कर, शुक्राचार्यं 
ने-इस प्रकार राजञा को शाप दे कर, उख आाश्रमवासि्यो से कदा- 


तुम सब द्ख्डके राञ्यको स्याग कर कहीं दुखी जगह वत्ते 
जाओ्मो ॥११॥ 


७६४ उन्तरशाण्डे 


श्रुत्वा तृशनसो वाक्य सोऽ्रमावस्थो जनः । 
निष्कान्ता विषयात्तस्मात्‌ स्थानं चक्रेऽथ बाह्यतः ॥१२॥ 
शुकराचायं के ये वचन सुन, उख श्चाश्रम के रहने बलति लोग, 
उस राज्य को त्याग, तुरन्त दूसरी जगह चज्ते गण ॥१२॥ 
स तथोक्त्वा युनिजनमरनामिदमनरषीत्‌ । 
इहैव वस दुमे चाश्रमे सुसमाहिता ॥१३॥ 
शुक्राचायं ने इस प्रकार श्राश्रमवासियों से क कट, रजा 
से कहा-हे दुबु दिन्‌ ! तू इसी श्रम भं रह ॥१३॥ 
इदं योजनप्यन्तं सरः सुरुचिरमभम्‌ । 
अरजे विज्वरा भुंक्व कालशात्र प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥ १४ 
हे अरजे ! यदह जो एक योजन का सुन्दर सरोवर है, इख पर 
तू निश्चिन्त हो कर रह श्रौर भपने कर्मा का फल मोगती है काल 
की प्रतीक्ता कर श्र्थात्‌ यदीं रह कर श्रपने उद्धार के उमयकी बार 
जोहती रह ॥१४।॥ । 
त्वत्समीपे च ये सता वासमेष्यन्ति तां निशाष्‌ । 
अवध्या पांसुवर्षेण ते भविष्यन्ति नित्यदा ॥१५॥ 
उन सात राध्यो मेँ जो पशुपक्षी तेरे पास रहै, वे उस धूल 
की वृष्टि से नष्ट नदीं हमि ॥१५॥ 
रत्वा नियोगं बह्यैः सारजा भागवी तदा । 
"= ४ ६, ट 
तथेपि पित्तर प्राह भगवं .भृशदुः खिता ॥१६॥ 
ब्रह्मि फी इस श्राज्ञा को सुन, भागवनन्दिनी अरजा ने भत्यन्त 
दुःखी हो, उस श्माज्ञा को तत्काल सीकार कर लिच्च ॥१६॥ 


पकाशौतितमः सगेः . ७६५ 


इत्यक्त्वा मागेवो वासमन्यत्र समकारयत्‌ । 
तच राज्यं नरेनद्रस्य सभृत्यचलबाहनम्‌ ॥१७ 
यह कह शुक्राचार्य मो अन्यत्र रहने के लिए चल दिर श्यौर 
श्रर्य वाहन सदत चह राजा का राञ्य ॥१५॥ 
सप्रादाद्वस्मषादुभूतं यथोक्त बरह्मवादिना । 
तस्यासौ दण्डविषयो विन्ध्यरैवलयोद् प ॥१८॥ 
मागेव सुनि के कथनानुखार सात दिन में धूलवृष्टि से ध्वस्त 
हो गया । हे राम विन्ध्याचल नीर शेवलपवेत के वीच यदह दृशड 
का राव्य था ॥१८ 
शतो बह्यर्षिणा तेन बेधर्म्मे सहिते छते । 
ततः प्रमृति काङकत्स्य दण्डकारण्यगुस्यते ॥१६॥ 
सो न्द्र के शा१के कारण उसे यह्‌ पाप का फल मिला 
श्योर हे श्रीरामचन्द्र ! तभी से इस देश का. नाम्न वुरुडकारण्य 


मसिद्ध इञा है ॥१६॥ 
तपस्विनः स्थिता द्यत्र ननस्थानमतोऽमवत्‌ । 
एतत्ते सवमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव ॥२०॥ 
हे राम ! तपस्िर्थो ऊ चास. करने के. कार _ यह लनस्थान्‌ 


भी क्तात है। हे राम ! ठुमने जो पृ, बह खव मेनि 
कदा ॥२०॥ 


सन्ध्या्चुपासितु बीर समयो ह्यतिवतते । 


एते महषयः सवे पूंङुम्भाः .समन्ततः ॥२१॥ 
काऽ स= उ०- १९ 


७६६ उत्तरकाण्ड 
हे वीर ! अव सन्ध्योपासन का समय निरूला जाता है, 
देखो, ये महर्षिगण॒ अपने अपने धो मे जल भरे इए चारो 
पयोर से ॥२१॥ 
छतोदका नरव्याघ्र आदित्यं पयपासते । 
स तैनरोह्मणमभ्यस्तं सहितैत्रह्यवित्तमैः । 
रविरस्तं गती राम गच्छोदकयुपस्पृश ॥२२।' 
इति एकाशौीतितमः सगः 
सनानादिक कर सूर्योपस्थान मेँ संलप्न दहै! हे पुरुषरसिह। 
अतएव इन सत्यवादी ब्रह्य्णो के साथ बैठ कर, आचमनादि कर 
तुम भी खन्ध्योपासन करो । क्योकि सूयं अब अस्त हो 
चुके हँ ॥२२॥ 
उत्तरकाण्ड का एक्यासीवो सगं समाप्त हुश्रा । 
--&&-- 
हष्यशीतितमः सभ 


=° © ° ~~ 


कषे्वचनमाज्ञाय रामः सन्ध्या्ुपाधितुम्‌ । 
द्मपाक्रामस्तरः पुण्यमप्परोगणसेवितग्र्‌ ॥१॥ 
अगस्त्य जी की श्माज्ञा से श्रीरामचन्द्र जीं अप्सरा से 
सेधित चख निर्मल जल वलते तालाब के समीप खर्भ्योपासन 
नेको गए ॥१॥ 
तत्रोदंकधुपस्पृरय सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
साश्मं पाविशद्वामः इभ्भयोनंमंहात्मनः ॥२॥ 


द वशीतितमः खगैः ७६७ 


वहो चमन पवेक सायं खन्ध्योपासन कर चुकने के वाद्‌ 
श्रीरामचन्द्र जो, महात्मा श्रगस्त्य जी कै आश्रमम लौट कर आ 
गए ॥२॥ 


रस्यागस्त्यो बहुगुणं कन्दूलं तथोषधप । 
शासयादीनि पवित्राणि भोजनाथंमकरपयत्‌ ॥\२॥ 
ऋषि श्रगर्स्य ने श्रीरामचन्द्र जी को वहेत से कन्दमूल; 
मसले र साठो के चाबलं का भतत आदि.पवित्र मोज्य पदाथ 
खानि को दिए ॥३॥ 
स थुक्तवान्नरभरष्टसनदन्नममृरोपमम्‌ । 
प्रीत परितुष्ट तां रात्रिं संुपाविशत्‌ ॥४॥ 
नरश्ष्ठ श्रागमचन्द्र जी ने अगस्त्य के दिए हए अगत 
खमान पदार्था ते खा र्षित हो, वह रातत उसी आश्रम स रहकर ` 
विततार ॥४॥ 
भाते क)रवशुस्वाय छृलाहिकमरिन्दम्‌ । 
"हरषि सथुपवक्राम गमनाय रधृत्तसः ॥५॥ 


पिर अतिकु उट कर श्रौर सचेरे के श्ादश्यक छ्त्यो , 
निश्छन्त छो, बिदा मोंगने के लिए वे अग्त्य जी के खसीष 
गए 1९॥ 


अभिवादयात्रवीद्रामो महर्षि इम्थसम्भवम्‌ । 
' पृच्छे स्वाश्रमं गन्तु" मामयुङ्गातुमर्हसि ॥5॥ 


भीगामचन्द्र जी ने प्रणाम कर अगत्त्य जी से क 


दा--भगवन्‌ 
भव सुरे सपने स्थान पर जाने की भाज्ञा दीजिए १६१ ४ 
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धन्योऽस्म्युश्हीरोऽस्सि दशनेन महात्मनः । 
द्रष्टु चैवागमिष्यामि पावनाथं महात्मनः ॥७॥ 

म धन्यहं। आपने मेरे डपर बड़ा अनुग्रह किञ्चा । आप 
जैसे महात्मा के दशेन होने सेम छृताथं हो गया । श्रषनेको 
पवित्र करने के लिए मै कभी कभी अपके दशन करने ध्चाया 
करू गा ॥७॥ 

तथा वदति काङस्ये वाक्यमदथवदशंनम्‌ । 
उवाच परमभीतो श्षम॑नेत्रस्तपोधनः ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्र जीं के एेसे दुत वचन सुन ज्ञानी पएवं तपसी 
अगस्त्य जी हरित हो बोले ।।८॥ 
अत्यहुथुतभिदं वाक्यं तव राम शुभाक्षरम्‌ । 
पावनः संभूतां तवमेव रघुनन्दन ॥&।॥ | 
हे रघुनाथ ! सुन्दर अक्र की योजना से युक्तं तुम्दारे ये ` 
वचन बड़ अदभुत है रौर तुम्दीं कहने योग्य भी हो क्योकि तुम ,, 
( स्वयं ) समस्त प्राणियों को पावन करने बाले हो ॥६॥ 
ृहतेमपि राम स्वां येऽ्ुपश्यन्ति केचन । ` 
पाविताः स्वर्गभूताश्च पूज्यास्ते तिदिवेश्वरैः ॥१०॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! जो कोई थोडी देर भी वुम्हारा दशेन करता 
है, बह समस्त लोकों को पवित्र करता इ, स्वगं मै जा देवतां ` 
से पूजित होता है ॥१०॥ 
ये च तवां धोरचक्ुर्भिः पश्यन्ति पाणिनो शुवि । 
हस्तास्ते यमदश्डेन सद्यो निरयगामिनः ॥११॥ 


१. घमनित्रे--धमेनिन्न चान-साधनं यस्य स तथा | ( गो०.) 


हयशीरितमः सैः पभ 
जोर जो मल्येलोकवाखी प्राणी बुरह बुरी निगद से देखते दैः 
वे यमदर्ड की मार खा कर नरकगा्ौ होते ई ॥१९॥ । 
इशर्वं रघुश्रेष्ठ पावनः सबेदेदिनाप्र । 
भुषि खां कथयन्तो हि सिद्धिमेष्यन्ति राघव ॥१२॥ 
दे रघुनाथ ! तुम सभस्त प्राणिर्यो को इस प्रकार पवित्र करने 
बलति हो । हे राघव ! ज इस प्रथ्वीमण्डल्न पर ठुम्हारे गुणाद 
कीर्तन करेगे, वे सिद्धि पार्वेगे ॥१२॥ 
त्वं गच्छारिष्टमव्य्रः पन्थानमङ्वोभयप्‌ । 
परशाधि राज्यं धर्मश्च गतिर्हि जगतो भवान्‌ ॥१३॥ 
तुम अपने सथान को अचर निर्भय दो कट पधारो । मागे तुम्दारे 
लिए मङ्गलकारी हो । दुम ध्मेपुवक शासन करो । कयो तुम 
जगत के ( एक सात्र ) रक्तक हो ।१३॥ 
युएवक्तस्तु पनिना भाञ्ञलिः प्रग्रहो वृषः । 
अभ्यवादयत प्रा्ञस्तमृषिं सत्यशीलिनम्‌ ॥१४।॥ 
जव सुनिराज ने इन प्रकार का, तब बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जीं 
ने उन सत्यशीलवबान ऋषि को दाथ जोड फर प्रणाम छिमा ।॥१४॥ 
मिवा 'ऋषिशभेष्टं तांश्च सवस्तपोधनान्‌ । 
अध्यारोदत्तदव्यग्रः पुष्पक हेमभूषितम्‌ ॥१५॥ 
इख प्रकार छषिश्रे ष्ठ शअगरत्य जी तथा उख श्रम के अन्य 
खब ऋषियों को प्रणाम कर, श्रोरामचन्द जो सस्थचित्त हो, सुवणे- 
भूषित पुष्पक विमानः पर खवार इए ॥१५॥ 
' तं भ्रयान्तं ञुनिगणा भाशीवदेः समन्ततः । 
। अपूजयन्‌ महेनद्रामं सदलताक्षमिवामराः ॥१६॥ 
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उख समय चर्यो ्रोरसे ऋष लोग उनको आशीर्वाद देने 
लगे ओर उनकी स्तुत्ति करने लगे, मानों देवता इन्द्र की स्तुति कर 


रहे हों ॥१६॥ 


स्वस्थः स ऽटशञे रामः पुष्पके हेमभूषिते । 
शशी मेधसमीपस्थो यथां जलधरागमे ॥१७॥ 
सुवणेभूषित पुष्पक विमान में बैठे हए आकाश त्रै श्रीराम 
च्वश््रजी वैसे दही शोभायमान हए, जैसे वर्षाकाल मेधमण्डल 
कतै निकट चन्द्रमा शोभायमान होता हे ॥१७॥ 


ततोऽधेदिवसे प्रापे पूञ्यमानस्ततस्ततः । 
` अयोध्यां पराप्य काङ्स्यो मध्यकक्षासवातरत्‌ ॥१८॥ 
इख प्रकार श्रीरामचन्द्र जी रास्ते मे जहां तहां सत्कारित हो 
दोपहर होते होते अयोध्या मेँ पुव गर श्मौर ( अपने राजभवन 
की ) बीच की ्योदी पर उतर १३ ॥१८॥ 

[ टिप्पणी-नाखिक की प॑ंचवटी दण्डक वन हीमे है । वहीं कही 
छ्गस्त्य श्ाश्चम मी रहा होगा । अगस्त्य श्राश्रम से अयोध्या कौ दूरी 
पर्याप्त है । तो भी सवेरे चार वजे वरहो से चल शीराम जी पुष्यके विमान 
द्वारा दोपहर को अयोध्या पर्हुचं गए ये | ग्रतः पुष्पक की तेज चाल का 
इससे सहज मे श्ननुमान कि्रा जा सकता है । | 


ततो षिद्धञ्य हविर पुष्पकं कामगामिनम्‌ । 


बिश्चजयिला गच्छेति स्वस्ति तेऽस्त्विति च प्रथुः।१६॥ 


तब महाराज ने छस भ्ेष्ठ एवं इच्छादुगामी - विप्रान (के 
चालकः) कौ ज्ञा दी कि तुम्हारा मङ्गल हो, अब तुम जानो ॥१६॥ 


्यशीत्तितमः सगः 198१ 


कक्षान्तरस्थितं क्षिपं द्वास्थं रामोत्रवीदषः । 
लक्ष्मणं मरतं चैव गत्वा तौ लघुविक्रमौ । 
समागमनमाख्याय शब्दापयतःर मा चिरम्‌ ॥२०॥ 
इति द्वयशौतितमः सगैः \। 
पुष्पक को चिदा र श्रीरामचन्द्र जी ने उस डयोदी के दर- 
चान को सम्बोधन कर या बुला कर कहा-तुम शीघ्र जा कर श्रेष्ट 
विक्रमी भरत अर लदमण को मेरे लौट श्राने की सुचन्ना दो 1२० 
उत्तरकाण्ड का बयासीवाँ सगं समाप्त हुत्रा । 
= --- 
{यश्ीतिततमः सैः 
=== ० © °~~-~ 
तच्छुत्वा भाषितं तस्य रामस्याठिष्ठकमेणः । 
द्वास्थः कुमारावाहूय राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥१॥ 
किलष्टकमो श्रीरामचन्द्र जी की धाज्ञा घाकर, द्वारपाल 
दोनो भाया छो जाकर बुलालापरा भौर महारज के खामने 
उनको उपरिथित कर दिश्ना ।॥१॥ 
षट तु राघवः प्ाप्वुभौ भरवलक््मणौ। 
परिष्वज्य ततो रामो वाक्यमेतदषाच इ ॥२॥ 
दोनों साई मरत श्रौर लद्मण को राया हा देखु, भीरुमवन्दर जी 
उनसे मिलि भटे । ठदनन्तर श्रीरासचन्द्र जी ने उन दोनों से कदा ॥२। 
छृतं मथा यथा वध्य द्विनका्यैमलुत्तमम्‌ । 
र्थभसेतुमथो भूयः कतुभिच्छामि राघवौ ॥र३॥ 


१ शब्दापयत--दौवारकेणाहयस्वेत्यर्थः 1 रा०) 
२ धरमम॑सेठु-राजसूथमित्यथंः ! { गो° ) 
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मेनि नाण का कामतो ठीक ठीक कर दिश्चा। अव मेरी 
इच्छा एक राजसूययनज्ञ करने डी है ॥३॥ 
अक्षयान्ययश्ैव ध्म॑सेतुम॑तो मम । 
कधमप्रयचनं चैव सवेपापपरणाशनम्‌ ॥४॥ 
' क्योकि यँ तो रजसूययज्ञ को भक्ञय्य एवं-अविनाशौ पुश्यफल 
भदाता ओर समस्त पापों का नाश करने वाला समत) ङ ॥४॥ 
 युवाभ्यामात्म भूताभ्यां राजच्रयमनत्तमम्‌ । 
सहितो यष्टुमिच्छामि त्च धमेस्तु शाश्वतः ॥५॥ 
अतः मै तुम दोनों माद्य की सष्ायता से यज्ञो श्रेष्ठ इस 
राजसूययज्ञ को करना चाहता हूँ । क्योकि उसमे स्थायी सनात्तन 
धसं है । अथवा राजसूययज्ञ करने से अन्तस्य धमं फलं या 
पुखयफल की प्राप्ति होती है ॥५॥ 
इष्टा तु राजघयेन मित्रः शनुनिषहंणः | 
मुहूतेन सुयज्ञन वरुणंत्वपुपागमत्‌ ॥६॥ 
सोमश्च राजघुयेन इष्वा पमंण धमेवित्‌ । 
भ्रात सर्वलोकेषु कीर्विस्थानं च शाश्वत्‌ 1७1 


वैखो, भिन्न देवता ने राजसूय यज्ञ छर वश्णत्व प्राया था 
इसी यज्ञानुष्ठान द्वारा घमास्मा सोम ने धमेपूबेक राजसु ययज्ञ 
करके तोश में अमिट कीति चौर भक्तय्यपद्‌ पाया हे ॥६।५॥ 
भ्स्मिन्नहनि यच्छ यधिन्त्यतां तन्मया सह । 
हितं चायतयुक्तं च मयतौ वक्तुमर्हथः ॥८॥ 
अतएव जञ ही तुम दोनो मेरे साथ विचार करके, इस विषय 
म जओ हितकर भौर उत्तरकाल मेँ युखकारक दो बच्ताश्चो ॥८॥ 


# पाठान्तरे--“धर्मप्रसाधकद्योतत्‌ ¡ > 


उ्यशोतितवमः सयः ७७३ 


भुत्वा तु राघवस्येतद्व)क्यं वाक्यविशारदः । 
भरवः भाञ्चलिभूखा धाकयभेतदुषाच ह ॥६॥ 
बोलने मे घतुर भरत जीने श्रोरमचन्द्र ये वचन सुन 
शरीर दाथ जोड़ कर कटा ॥६॥ 
त्यि धमः प्रः साधो तयि सर्वां वसुन्धरा 1 
तिष्ठिता महाबाहो यशश्चामितविक्रमं ॥१०॥ 
हे अमितपराक्रमी महाबाहु श्रीराम ! हे साधो! वुं 
सर्वोत्ृष्ट धमे, समस्त प्रथवौ श्नौर थश प्रतिष्ठित है ॥१०॥ 
महीपालाश्च सवे स्वां पनापतिमिवासराः । 
- निरीक्षन्ते महास्मानं लोकनोथं यथा वयम्‌॥११॥ 


जितने राजा लोग है, वे सब भौर हम दोनो तुमको वैषादी 
मानते ह जेघा कि, ब्रह्मा को खव देवता लोग मानते है । वे तुमो 
मदहाद्मा र लोकनाथ सममते है ॥११॥ ` 


पुत्रा पितद्राजन्‌ पश्यन्ति स्वां महाब्र्त । 
पृथिव्याः गतिभूतासि भाणिनासपि राघव ॥१२॥ 

द मदाद्रली ! जैषे पुत्र अपने पिता को मानते, वैचेष्टीवे 
तुमको मानते ह! हे राघव! तुम परथिवीके गत्तिहूप भौर 
खमस्त भाणियो के ्राधारभूत हो ॥१२॥ 

स स्वमेवंविं यज्माहर्तसि कथं ठप । 
पृथिव्यां राजवंशानां विनाशो यत्न दश्यते ।१३॥ 
` ऋ पाठान्तर-परनाश्च | ` 
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( तिस पर'मी ) जिस यज्ञके करने मेँ अनेक प्रथिवी के राज 
चंशों के क्षय होने की सम्भावना है; हे रघुनाथ ! तुम उस 
राजसूययज्ञ का अनुष्ठान क्यों करना चाहते दो १ ॥१३॥ 

पृथिव्यां ये च पुरुषा राजन्‌ पेरुषमागताः । 

_ सर्वेषां भिता तत्र संक्षयः सवंकेपनः ॥१४॥ 

हे राजन्‌ ! परथिवी भे जितने पराक्रमी पुरुष है, उन खब का 
चुम्हारे कोध से निश्चय ही नाश हो जायगा ॥१४॥ 


सवां पुरुषशादू् गुणेरतुलविक्रम । 
पृथिषीं नाहसे हन्तुं वशे ही तव उतते ॥१५॥ 
अतएव हे पुरुषरससिह ! हे श्रतु पराक्रमी ! आपको प्रथिवी 
के समस्त बीरों का नाश करना उचित नदी; स्योकिवे सवतो 
आपके वशमेंदहै दो ॥१५॥ 


भरतस्य तु तद्क्य ्रूत्ाञग्तसय यथा | 
प्रहषमतल्लं लेमे रामः सत्यपराक्रमः ॥१६॥ 
सत्यपराक्रमी श्रीरामचन जी भरत जी.के यह्‌ श्सूतमय 
जैसे वचन सुन कर, बहुत प्रसन्न हए ॥१६।। 
उवाच च शुभं वाक्यं कैकेय्यानन्दषधनम्‌ । 
प्रीतोस्मि परितुष्टोस्मि तवाद्य वचनेऽनघ ॥१७) 
मोर कैकेड के नन्द्‌ बढ़ाने वाक्ते भरत जी से यद शभ वश्वन 
चोल्ते- हे पापरहित ! तुम्हारे कथन से मेँ तुम्हारे उपर प्रसन्न 
र सन्तुष्ट हृच्ना ह ॥६७॥ 


चतुरशीतितमः सर्गैः ७०४ 


` इद्‌ चनम्कीवं सया धर्मसमाहितम्‌ । 
व्याहतं पुरुषव्याघ्र पृथिव्याः परिपालनम्‌ ॥१८॥ 
हे पुरुषसिह ! ये वुम्हारे वचन, वीरतायुक्तं प्व धमंसम्मत 
हँ तथा प्रथिवी के वीरो कीरा करने बाले हैः ॥१८॥ 
एष्यदरमदमिप्रायाद्राजस्ुयाकरतुत्तमात्‌ । 
निवतेयामि धमेजञं तव सु्याहृतेन च ॥१६॥ 
हे धर्मज्ञ ! तुम्हारे इख कथन को सुन, अ मै इस सर्वश ष्ठ 
राजसूय यज्ञ करने का विचार त्याग देता हर ।१६॥ 
लाफषीडाकर कम न कतेव्यं विचक्षणः । 
वालानां तु शुभं चाक्यं प्रायं लक््मणपू्वंन । ` ` 
तस्माच्छुणोमि ते वाक्यं साधुयुक्तं %महाबल ॥२०॥ 
इति ब्रूयशोतितमः सैः 
क्योकि चतुर लोगों शे एेसा कोई काम न करना चादिण 
जिससे लोगों को पीड़ा पहुचे । हे भरत ! युक्तियुक्त बचन तो 


चालकोके भी मानक्तेने चादिए । हे महावक्ञी | अतः मेँ दुम्दारा 
यह उत्तम कथन मानता हँ ॥२०॥ । 


उत्तरकाण्ड का चौरासीर्वो सगं समाप्त हुश्रा । 


= =-~ 
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तथोक्तवति रभे तु भरते च महात्मनि । 
सक्ष्मणाऽ्य शुभं वाक्यमुवाच रघुनन्दनम्‌ ॥१॥ 
# पाठान्तरे--“महामते 
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जब महात्मा भरत जी से श्रीरामचन्द्र जी ने इस्त प्रकार कहा, 
तव लदंमण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से यहं मनोहर बचन कटे ॥१॥ 


श्श्वमेषो महायज्ञः पावनः सवेपाप्मनाम्‌ । 
पावनस्तव दुधषें रोचतां रघुनन्दन ॥२॥ 
हे रधुनन्दन ! सम्पू पापों से पवित्र करने वाला अश्वमेध 
यज्ञ हैः । हे दुधेऽं ! यदि तुम्हारी इच्डायक्ञद्ोकरनेकीदहैतो 
यह यज्ञ कीजिए ॥२॥ ॥ 
श्रुयते हि पुराततं वासवे सुमहात्मनि । 
बह्यत्याहतः शक्रो हयमेधेन पावितः ॥३॥ 
एक पुरानी कथा एेषी सुनी जाती है कि, इन्द्र को जिस समय । 


जद्यदत्या लगी थी, छख समय उन्होने यदी यज्ञ करिञ्ा था घोर 
इसके करने से बे पवित्र हुए थे ॥३॥ 


, रुरा किल महाबाहो देवासुरमागमे । 
८ इतरो नाम महानासीदैतेया लोकपम्मतः ॥४॥ 
॥ट हे महावाहो ! पूर्वकाल में देवाुरयुद्ध में लोकपजित इत्र नाम 
का एक बङा नामी दत्य था ॥४॥ 
विस्तीर्णो याजनशतयुच्छतर्धिगुणं ततः । 
अनुरागेण लोकांखीन्‌ स्नेहात्‌ पश्यति सवतः ॥५॥ 
, बह सौ योजन चौडा श्रौर तीन सी योजन लंबा था। तीनो 


लोको पर अपना स्वत्वाधिकार होने का उसे अभिमान या प्मौर 
वद्‌ तीनों लोको को स्नेह की ष्टि से देखता था ॥:५ा 
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धमे ृतक्ञश्च शुद्धया च परिनिष्ठितः । 
शशास पृथिवीं स्फीतां धमेण सुसमाहितः ॥६॥ 
वह घडा धमंज्ञ, तज्ञ श्रौर दुद्धिमान था । वद्‌ भरीपुरी 
परथिवी का घमं से ५ दैमानदारौ से) सावघानतापूवक शसन 
करता था ॥६॥ 
तस्मिन्‌ भरशासति वदा सवंफामदुया मही । 
रषवन्ति भरनानि मूलानि च फलानि च ॥७॥ 
उसके राग्य म यह प्रथिध्री कामचेचु की तरह सम्पण पदार्था 
को यर्थोचित रीत्या उदन्न करती थी शरोर रसीले एवं स्वादिष्ट 
कल फूल श्मोर मूल दोते थे ॥७॥ 
शङृषएपच्या पृथिवी सुषम्पन्ना महात्मनः । 
स राज्यं वादृशं युक्तं स्फीतमदयेतदशनम्‌ ॥८॥ 
बिना जेते अन्न उरपन्न दोता था । इस प्रकार बह बहत समय 
तक मरापृरा श्रौर अदूमुच राज्य करता रदा ॥=॥ 
तस्य बुद्धिः सथु्न्ना तपः इुर्यामनुकत्तमम्‌ । 
तषो हि परमं भ्रयः संमोदभितरत्‌ शुखम्‌ ॥8॥ 
एक बार उसके मन में यह बात अ{ह कि, मेँ उत्तम तप करू । 
क्योकि तप ही कल्याणकारक है । संसार के अन्य सुख तो यज्ञान 
छी बृद्धि करने वाले या मोह उत्पन्न करने बाले दैः ।॥६॥ । 
स निक्षिप्य सुतं ल्येष्ठं पैरेषु मधुरेश्वरम्‌ । 
तप उरं समातिष्ठचापयन. सवेदेवताः ॥१०॥ 


इस प्रकार चिचार कर मधुरेश्वर अपने उ्येष्ठपुत्र को राञ्य 
देस मस्त देवतार््ो को भय देनेवाला ग्र तप कर्ने लगा ॥१०॥ 


== 
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तपस्तप्यति इघरे तु वासवः परमार्तवत्‌ । 
विष्णुं सथ्चपसंक्रम्य वा्वेयमेवदुवाच ह ॥११॥ 
चसे एेखा तप करते देख, इन्द्र बड़े दुली हो, विष्एयुके 
पास गए रौर उनसे बोजे ॥११॥ 
तपस्यता महाबाहो लोकाः #सवें विनिर्जिताः । 
बलधान्‌ ख हि धमात्मा नैनं शध्यामिं शापितुप्‌॥१२॥ 
ह महाबाहो ! चत्र ने तपोबल से सब लोकों को जीतलिध्ा 
है । एक तो बह बलवान दुसरे बह धमास्मा भी है । अतः मै उसका 
शासन नष्टीं कर सकता ॥१२॥ 
ययसौ तप आतिष्ठेद्‌ भूय एष सुरेश्वर । 
यावद्धोका धरिष्यन्ति तावदस्य वशानुगाः ॥१३॥ 
हे सुरेश्वर ! यदि वहं फिर तप करना आरम्भ कर देगा, तो 
जब तक ये खव लोक विद्यमान र्हंग, तब तक उसीकै वशे 
रर्हेगे ॥१३॥ 
तं चैनं परमोदारघुपेक्षसि महाबल । 
क्षणं हि न भवेह त्रः क्रुध खयि सुरेश्वर ॥१४।॥ 
, हे महाबल ! षे सुरेश्वर ! अतएव तुम उस्र परमोदार शटी 
उपेक्ता न करो । तुम यदि क्रोध करोगे तो यह एक सण भी जीवित 


त रह खकेगा ॥१४॥ 
यदा हि प्रीतिसयोगं खया विष्णा समागतः | 
तदापभरति लोकानां नाथत्वमुपलन्धवान ॥१५॥ 
क्पागान्तरे--“वत्ेण निजिता ।* 
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हे विष्णो ! जब से वद वुस््ास प्रीतिपात्र वना है, तभी से बह 
लोको का मालिक दौ या है ॥१५॥ 
स तवं प्रसाद %लोकानां कुरुष्व "सुसमाहितः । 
त्त्छतेन हि सवं स्यात्‌ भरशान्तमरुनं जगत्‌ ॥१६॥ 
हे भगवन्‌ ! अ एव तुम लोको पर कृथा क्रो। तुस्हरि 
किए यह खाया जगत्‌ शान्त ओर व्यथारषित होगा ॥ १६ 
इमे हि सवं षिध्णो तवां निरीक्षन्ते दिषौकषः। 
इत्रधातेन महता तेषां साद्यं कुरुष्व ह ॥१७॥ 
दे विष्णो ! यह्‌ देवता लोग तुम्दायी दही ओर दीनञुख दहो 
देखते द । रतदव उस वुत्रासुर को सार कर, उनकी पूरी खदायतए 
करो ॥ १] 
त्वया हि नित्यशः साह्यं कृतमेषां महास्ननाम्‌ 1 
४५ 
असद्यमिदमन्येषामगतीनां गतिभवान्‌ ॥१८॥ 
इति चतरशीतितमः सर्गः । 
तुमत्तो इन देवतार््ो की सदासे सहायता करते भाए 
हो । तुमको ध्षोढ्‌ अर कोड इनकी साया नहीं कर सक्तां # 
ऋयोकरि जिसकी कोद गति नी खखकी गति आप ही ह । अथवा, 
उनार्थो के नाथच्रापदी षत 
„ [ टिप्पणी--इस श्लोक मे श्ारम्भ मेँ “त्वया” है श्रौर्‌ नन्त मे 
“मवान्‌” हे । ] 
उत्तरकाण्ड का चौरासीरवो सर्ग पूरा हुश्रा । 


॥॥ ॥ 
"~~" © °--- 
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लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं शरुता शतुनिषहणः। 
घत्रधातमशेषेण कथयेत्याह सुत्त ॥१॥ 
लदमण जी के ये वचन सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--े 
सुत । वृश्रासुर के बध की पूरी कथा कटो ॥१॥ 


' राषवेणौवथक्तरत्‌ सुमित्रानन्दवधनः । 
भूय एव कथां दिव्यां कथयामास सुव्रतः ॥२॥ 


खुभित्रानन्दवधेन श्रर सुत्रत लदेमण जी, श्रीरामचन्द्र जी के 
यह वचन सुन, उस दिन्य कथा को कने लगे ॥२॥ 


सहस्राक्चवचः श्रुता सर्वेषां च दिषौकसाम्‌ । 
विष्णुरेवानवाचेदं सवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥३॥ 
हे श्राराम ! उस्र खमय इन्द्रादि समस्त देवता्ों का गिड्गिड़ाना 
खन, भगवान्‌ विष्णु इत्यादि देवतार्भो से बोले ॥३॥ 


पूवं सोहृदबद्धोस्मि शवस्येह महात्मनः । 
तेन युष्मत्‌ परिस्याथं हि नाहं हन्मि महाघुरम्‌ ॥४॥ 

ह देवताश ! मै वुत्रा्ुर के मैतीरूषी बन्धन से बहुत काल 
पव॑ःही से वधा हुमा हँ अथवा वृत्रास्ुर की सममे बहत दिर्नो से 
भीति है । अतएव तुम लोगों को भरषन्न करने क लिए मै तो से 
सार नदीं सकता ॥४॥ 
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अवश्यं करणीयं च भवतां सुखशत्तमम्‌ । 
तस्मादुपायमाख्यास्यि सहक्ताक्ठो घपिष्यति ॥५॥ 
परन्तु साथदहीआआषक्तोगों के सुख का उपाय भौ सुमे अवश्य 
करना हे; अतएव मेँ देखा उपाय बतला दगा, ज्िखसे इन्द्र॒ उख 
वृत्राुर को मार डलेगे ॥५॥ 
कत्रेधाभूतं करिष्यामि आसान सुरोत्तमाः । 
तेन छत्रं सहस्राक्षो वधिष्यति न संशयः ॥६॥ 
हे सुरश्रेष्ठ ! मै अपने तीन भाग कर पृत्राघुर का बध इन्द्र के 
हाथ से करवा दंगा, इसमे सन्दे नदीं ई ॥६॥ 
एकांशो वारव यातु द्वितीयो वज्रमेव तु । 
तृतीयो भूतलं {यातु तदा श्र हनिष्यति ॥७॥ 
मेरे तीन भार्गो मँ से एक तो इन्द्र मँ व्याप्त होगा, दूसरा वज 
मे रषे ओर सीखरा भूतल मेँ । तव इत्रासुर का वघ क्षेगा ॥9) 
तथा नुदति देवेशे देवा वाक्यमथानुबन्‌ | 
एवमेतन्न चन्देहो यथा षदसि दैत्यहन्‌ ॥८॥ 
भद्रं तेस्तु गमिष्यामि इत्रासरवपैषिणः | 
भजस परमोदार वासरं स्वेन तेजसा ॥६॥ 
भगवान्‌ विष्ण के रेखा कहने पर देवता कने तगे--हे 
दैत्यनिकम्दन ! बहुत अच्छा, तुम॒निस्सन्देद देखा ही करो | 
दुम्दास मङ्गल दो! मतो ध्त्रासुर खा वध चाहते ह लोर अव 
ह्म लोग जतत द) हे परमोदार ! सुम सपने तेज से इनदर मे च्याप्त 
होभ्रो ॥रा६॥ 
` ० पगन्त-मनियामूत । न पठन क्न [२ 
चा०्रा० इ०~- {४ 


छतर उत्तरकाण्ड 


ततः सवे महात्मानः सहस्ताक्षुरोगमाः । 
तदारण्यशुपाक्रामन्यत्र इतरो महासुरः ॥१०।॥) 


` त्रूदनन्तर इन्द्रादि सरभस्त देवता उछ वन मेँ गए, जिसमें महा- 
सुर इृ्न तप कर श्दा था ॥१०॥ । 


ते पश्यस्तेजसा भूतं तपन्तम पुरोत्तमम्‌ । 
पिबन्तमिव लोकांसतीन्निदहन्तमिवाम्बरम्‌ ॥११॥ 
वहाँ जा कर देवतां ने तप करते हए उक्षदैत्यको देखा। 
नह रपे तप के तेज से, तीनो ज्लोकों को जीतता इया, माकाश 
को भस्म सा किए डालता था ॥१९॥ 


टषटव चासुरशेष्टं देवाल्ासष्रुषागमन्‌ । 
कथमेनं वधिष्यामः कथं न स्थात्‌ पराजयः ॥१२॥ 
बृत्रासुर के उस रूप टी .ओो देख कर समस्त देषेता भयभीत 
हो गए आर ( आपस में ) कहने लगे, हम इसे किस प्रकार भारे 
जिससे हम लोगो की हारन दहो ॥१२॥ 


तेषां चिन्तयतां ततर सहस्राक्षः ुरन्दरः । 
वजं भ्रगर्य पागिस्यां भराहिणोदरषतरमूधनि ॥१३॥ 
छनके इस प्रकार कहने पर सदसक इन्द्र ने दाथ वजे 
कर वर्ासुरके खिरमेंसारा॥१३॥ ` ` 
कालाथिनेव घोरेण दीपेनेव महार्चिषा । 
पततः व्रशिरसा जगन्रासयुपागमत्‌ ॥१४॥ 


| 


1 
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कालानि के समान भयङ्कर, प्रदीप्त एवं म्ाशिखायुक्त घस 
वज्र के परहार से वुत्रायुरं का सिर ( कट कर ) गिर पड़ा । इससे 


€ 


तीनो लोकवासी डर गए ॥१४॥ 


श्यम्भाग्यं वधं तस्य इतरस्य षिष्ुवाधिपः। 
चिन्तयानो जगामाश्च लोकस्यान्त महायशाः ॥१५॥ 
(यल इन्द्र उघके वध को अनुचित विचार कर 
गे भौर लोाचल नामक पाड के उस पार, घोर अन्धशार मं 
चते गए ॥१५ 
तमिन्द्र बरह्महत्या गच्छन्तमनुगच्छति । 
श्पतच्ास्य गात्रेषु तमिन्द्र दुःखमाविशत्‌ ॥१६॥ 
परन्तु ब्रह्महत्या ने वहां मी उनका पीला किञ्चा चनौर बह उनके 
शरीर में घुस गै, जिससे इन्दर वड़े दुःखो हए ॥१६॥ 
हतारयः पनष्टेनद्रा देवाः माधि पुरोगमाः । 
विष्णु त्रिशवगेशानं युहुथंहुरपूनयन्‌ ॥१७।॥ 
इख भकार वुत्रासुर के मारे जाने अर इन्द्र के गुप्त हो जाने 
से अन्नि को साथे, समस्त देवता च्रिलोकेश्वर भगवान्‌ विष्टु 
के शरण मँ गए श्नोर बारदुवार डतको स्तुत्ति कर के कहने लगे ॥१७॥ ` 
त्वं गतिः-परमेशान पूर्वनो जगतः पिता । 
रकषायं सवभूतानां विम्णुखषुपनम्मिवान्‌ ॥१८॥ 
ह प्रभो! तुमह इतत जगत्‌ की गतिदो, ठम दी सब के उतपन्न 
करने वे पिता हो, तुम दी इस दृश्यमान व्रह्मर्ड के आदि 


९ श्रसखम्भाव्यं--च्नुचितं ( गो० ) १ लोकस्यान्त--च्नन्तप्रदेशं 
लोकालोकात्परतमःप्रदेशं । ( गो° ) ` ` 


+ 
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कारण हो। सव प्राणियों की रहा. केलिए तुमने विष्ण 
सूप धारण किभा है ॥१८॥ 


हतशायं स्वया छत्रो बरह्महत्या च वासवम्‌ | 
वाधते सुरशादंल मोक्षं तस्य विनिर्दिश ॥१६॥ 


े देवताश मेँ रेष्ठ! त्राञुर तो मारा गया परन्तु अव इन्द्र 
को ब्रह्महत्या सता रही है । भव बरह्महत्या के द्ूटने का कोई 
उपाय चतलावे' ॥१६॥ 


तेषां तद्वचनं शरुत्वा देवानां पिष्णुरनरवीत्‌ । 
मामेव यजवां शक्रः पावयिष्यामि वज्रिणम्‌ ॥२०॥ 
उन वेवता्भो का यह्‌ कथन सुन कर, भगवान्‌ विष्य बोत्ते- 
हैः देवतार्थो ! इन्द्र से को छि, मेरा आराधन करे तो मेँ उनको 
पवित्र कर दूंगा ॥२०॥ 


पुण्येन हयमेधेन मापिष्टर पाकशासनः । 
पुनरेष्यति देषानामिन््रवमङतोभयः ॥२१॥ 


अश्वमेध द्वारा मेरा आराधन करने से पवित्र हो कर, इन्द्र 
शुनः इन्द्रासन पर बैठ तुम्हारे देवलोक; अथात्‌ स्वगे का निभेय 
हो राज्य करे ॥२१॥ 
- एवं सन्दिश्य तां वाणीं देवानां चागृतोपमाम्‌ । 
जगाम वषिष्णुदेवे%ः स्तयमानस्िविषपम्‌ ॥२२॥ 


इति पभ्चाशीतितमः सगः ॥ 
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इख भरकार देवतां को अमूतमयी (मधुर ) वाणी से उपवेशः 
द श्नौर देवताया से पूजित हो, भरतान्‌ विष्णु बैदर्टं कोः 
चले गए ॥२२॥ 


उत्तरकाण्ड का पचासीवो सर्ग खमाप्त हुआ । 
--धः-- 
९ 
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तंदा इत्रवधं सवेमखिलेन' स लक्ष्मणः । 
कथयता नरभेष्ठः कथाशेषं परचक्रमे ॥१॥ 
इस प्रकार लच्मण॒ जी चरत्राुर्के वध फी श्दिसे कथाः 

कह कर, बची हदे कथा कहने लगे ॥१॥ 

ततो हते महावीयं इत्र देवभयङ्करे । 

ब्रह्महत्यारतः शक्रः सज्ञां लेभे न रता ॥२॥ 

सोऽन्तमाशित्य लोकानां नष्टसंज्ञो पिचेतनः। 

कालं तत्राघसत्कश्िदेष्टमान इवोरगः ॥३॥ - 


जव देबतार््ो को भयभीत करने वाला महाबलवान्‌ वृत्रासुर 
मारा गया, तच ब्रद्यदत्य( लगने के कारण इन्दर अचेत हो श्चेधेरे 
भे गेडगी मारे सपे की तरह चुपवाप ष्ठ द्विनों त बैठे रहे 1 २।॥३॥४ 


अथ नष्टे सहस्राक्षं उद्वि्रमभवस्जगत्‌ । 
भूमिश्च ध्वस्तसङ्कार निःस्नेहा श॒ष्ककानना ॥४॥ 
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' उनके गुम हो जाने से सारा जगत्‌ चबङ्ा उठा । एथिवी ध्वल 
सी हो रुहारह्‌ दो गरे । जंगल सूख गए ॥४॥ 
निःलोतसस्त सवे तु हदाश्च सरितस्तथा । 
वंक्षोभक्षेव सत्वानामनादषटिितोऽभवत्‌ ॥५॥ 
बड़े बड़े तालान या मलों मेँ मौर नदियों मे जलदी न रह 
गया । विना जलङ्ष्टि के सारी प्रजा घवड़ा गहं ॥५॥ 
क्षीयमाणे तु लोकेऽस्मिन्‌ संभ्रान्तमनघः सुराः 
यदुक्तं विष्णुना पूवं तं यज्ञं सथुपानयन्‌ ॥६॥ 
संसार शी यह दशा देख योग लोकशो के नष्टहो जाने षी शङ्का 
कर, देवता मी घबडा उठे । फिर भगवान्‌ विष्ण की आज्ञा को 
स्मरण कर देवताः ने यज्ञानुष्ठान आरम्भ चिश्चा ॥६॥ 
ततः सर्वे सुरगणाः सोपाध्यायाः सहर्षिभिः । 
तं देशं सथुपाजग््यत्रनद्रो भयमोहितः ॥७॥ 

(सब से प्रथम ) समस्त देवता अपने साथ उपाध्याया ओर 
महर्षयो को ज्ञे, वहाँ गए जँ भय' से भीत होने के कारण इन्द्र 
अचेत हो बैठे हए थे ॥७॥ 

ते त॒ दृष्टा सदसरा्नमाटतं जह्महत्यया । 
तं पुरस्छृत्य देवेशमश्वमेधं प्रचक्रिरे ॥८॥ 

इन देवतानां ने इन्द्र को जह्महव्या से युक्त देख कर, उनक्रो 

यज्ञदीन्ता में बिठा, अश्वमेध यज्ञ करना आरम्भ {क्था ॥५८॥ 
ततोऽश्वमेधः सुमहान्‌ महेन्द्रस्य महामनः । 
व्रते जह्महत्यायाः पावनाथं नरेश्वर ॥&॥ 
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हे राजन्‌ ! तव इन्द्र फी जात्या शछुटाने के लिए, बड़ी धूम- 
धाम से अश्वमेध यज्ञ होने लगा ॥६॥ । 


ततो यद्रे समाप्ते तु ब्यहत्या सहार्मनः । 
अमिगम्यात्रवीदाक्यं क मे स्थानं विधास्यथ ॥१०॥ 


जव यज्ञ समाप्त हु्रा, तब बह ब्रह्मद्त्या इन्द्र॒ कै शरीर से 
निकल (स्मी का रूप धारण कर) कहने लगी-मेरे रहने के लिए 
लोग अब सुमे कौन सा स्थान देते हैँ ॥१०॥ 


ते तामूनुस्वतो देवास्तष्टाः परीतिसमन्दिवाः । 
चतुर्धा विभजात्मानमास्मनैव दुरासदे ॥११॥ 
ब्रहमहत्या का यदह वचन सुन, देवता ज्लोग खन्तुष्ट नौर प्रसन्न 
होकर बोल्ते-दे दुरासदे ! तू अपने चार कंडे कर डाल ॥११॥ 
देवानां भाषित श्रुता ब्रह्महत्या महात्मनाम्‌ । 
संदधौ स्थानमन्यत्र वरयामास दुर्वसा ॥१२॥ . 
.देवता्ो की बात सुन करं, ब्रह्महत्या ने भपने चार दुकदे 


कर डले शरोर दुसरी जगह रहने के सम्बन्ध मे इस प्रकार 
कटा ॥१२॥ | 


एकेनांरोन वत्स्यामि पूर्णोदासु नदीषु वै । 


चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ दपेप्री कामचारिणी १।१३॥ 


हे देवतान ! सँ अपने एक श्ंश (कदे) से बरसात भे, चार 
मास तक, जन से पूणे नद्यो मै उनका अहङ्कार का नाश करती 
हृदे यथेष्ट सञ्चार करूगी ॥१३॥ ^“ 


[~ उत्तरकाण्ड 


भूम्यामहं सवेकालमेकेनांशेन सर्वदा । 
वसिष्यामि न सन्देहं सप्येनैतहू्रधीमि वः ॥१४॥ 


. दूसरे छश से मेँ सदैव प्रथिवी म (जसर रूप से) बास 
करूगी । मेरे इस कथतमें छद्ध भी सन्देह नदीं हे! मै यह नात 
सत्य खत्य ही कहती हूँ ॥१४॥ । 


योऽ्यसंशस्ठतीयो मे सीप यौवनशालिषु । ` 
त्रिराज्नं दपंपूतासु वसिष्ये दषंयातिनी ॥१५॥ 
तीसरी भंश्‌ से मै. दपकती युवदी स्तयो की थोनि म उनक्षा 
दये चणो करने के लिए एक मास भँ तीन दिनि बास 
करूंगी ॥१९॥ 


हन्तारो जाह्यणान्‌ ये तु यृषापूंमदूषकान्‌ । 
तांधतुथेन भागेन संश्रयिष्ये सुरषंभाः ॥१६॥ 
तथा चौये्ंशसे, हे सुरश्रेष्ठो! मँ उन हत्या में रही, 
जो निरपराध (अथवा भे दोष लगा कर) त्राहर्णोेको ` 
मारेरे. ॥१९॥ | 
भ्युचुस्तां ततो देषा यथा वदसि दुवसे । 
तथा भवतु तस्सवं साधयस्व यदीप्ितम्‌ ॥१५७॥ 
नह्यहूस्या के ये वचन सुन कर, खव देवता कने लगे कि टै 
ष्ट निवासिनी ! तु जैसा कद रदी हे, वैसा दी कर ॥१७॥ 
ततः भरीत्यान्विता देवाः सहस्राक्ष ववन्दिरे । 
. षिज्वरः पूतसाप्मा च वासवः समपद्यत ॥१८॥ 
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यह्‌ कह कर समस्त देवता ने प्रसन्न हो, इन्दर को प्रणाम 
किश्चा चौर इन्द्र भी पविन्र शौर चिन्तारहित दने के कारण वदेः 
भषन्न हए ॥१५८॥ 
परशान्तं च जगच सदृक्ष प्ररिष्ठिते । 
यङ्ग चाहथतसङ्ाशं तदा शक्रोऽभ्यपूनयत्‌ ॥१६॥ 
जच इन्द्र अपने इन्द्राघन पर पुनः जा विराजे ; तव खच जगत्‌ 
शान्त हो गया श्रौर इन्द्र ने उस अदुयुत यज्ञं की बड़ी प्रतिष्ठा 
की ॥१६॥ । 
हदशा हश्वमेधस्य पघादो रघुनन्दन । 
यजख सुपहाभाग हयमेषेन पार्थिव ॥२०॥ 
“हे राम ! अश्वमेव यज्ञ की एेखी मष्टिमा डे । हे महाभाग ! 
अतएव चाप भी अश्वमेध यज्ञ कीजिषए ॥२०॥ 
इति लक््मणवाक्युत्तमं 
छ पतिरतीव मनोहरं महासा । 
परि ताषमवाप हृष्टवेताः 
स निशम्येन्द्र समानपिक्रमोजाः ॥२१॥ 
इति षडशीत्तितमः सर्ग; ॥ 
इन्द्र के खमान पराक्रमी श्रीरामचन्द्र ज, लदमण जी के कषे 


इन उत्तम ओर मनोहर वचनो को सुन कर, परम सन्तुष्ट ओर 
परम प्रसन्न हए ॥२१॥ 


उत्तरकाण्ड का छियासौवों संगं पूरा हृ्रा । 


[न =९। 
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सप्ताशीतितमः सग; 


तच्छा लक्ष्मेणेनोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः । 
परत्युवाच महातेजाः प्रहसन्‌ राघवो वचः ॥१॥ 
बोलने वालो मेँ श्रेष्ठ, महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने लच््मण 
-जी के इन वचनो को सुन कर ओर मुसक्या कर यह कहा ॥१॥ 
एवमेव नरश्रेष्ठ यथा वेदति लक्ष्मण । 
टृत्रपातमरेषेण षाजिमेधफलं च यत्‌ ॥२॥ 
हे नरश्रेष्ठ लचमण ! तुमने जो यह कथा कही सोरेसी दी 
है। व॒त्रासुर के वध कीकथा च्रौर अश्वमेध का फल रेसा 
दीदहै॥२॥ 
“श्रयते हि पुरा खोम्य कदमस्य पमजापतेः | 
पुश्रो बाहीश्वरः श्रीमानिलो नाम सुधार्मिकः ॥३॥ 
हे सौम्य ! मने सुनादहैकि, पूवेकालमे कदम प्रजापति के 
ज्येष्ठ पुत्र, जिसका नाम इल था, बड़े धमासा थे चोर बाहीक 
देश भं राज्यकरतेथे॥३॥ 
स राजा पृथिवीं सवा वशे छृत्वा महायशाः । 
राञ्यं चैव नरन्याघ्र पुत्रवत्ययपालयत्‌ ॥४॥ 


हे नरशादुंल ! वे मदायशस्वी राजा इल, ( पने राञ्य की ) 
सम्पूणं प्रथिवी `को अपने अधीन कर; पुत्र की तरह उसका 
पालन करने लगे ॥४॥ 


सक्ठाशीतितमः खगैः ७६१ 


सुरथ प्रमोदरैदैतेयेथ महाधनैः । 
नागराक्षपगन्धवेय्ेध सुमहात्मभिः ॥५॥ 

पूश्यते नित्यशः सौम्य भयत रघुनन्दन । 
घ्मविभ्यश्च त्रयो लोकाः सरोषस्य महात्मनः ॥६॥ 


हे रघुनन्दन ! बड़े उदार देवता, महाधनी दैत्य, नागः रार, 
गन्ध वं छर यत्त उनसे डरते थे श्नौर उनका खदा खस्मान कर 
ये ¡ नके ( राजा इल के ) कद्ध होने पर तीनो लोक ` भयभीत 
हो जाते ये ॥५॥६॥ | 


स्‌ राजा ताद्शोऽप्यासीद्ध्म षीयं च निष्ठितः । 
शुद्धया च परमोदारो बाह्वीकेशो महायशाः (७1 
परमोदार मदायशस्री, धर्मात्मा ओर बी्थंवान राजा "इल, 
इस भकार वदी बुद्धिमन्ता से बाहाक देश का शासन करते 
थे ॥ा | 
स प्रचक्रे महाबाहुमृगयां ठचिरे बने । 
चैत्रे मनोरमे मासे सभत्यवलवाहनाः 1८] 
एक बार चैच्रमास में बह राजा अपनी सेना अदिते कर, 
चन मं शिकार खेलने के लिए गया ॥८॥ 
भनध्ने स त्पोऽरस्ये गृगाञ्शतसहस्लशः । 
. हत्वैव सिना भूच राज्स्तस्य महात्मनः ॥६॥ 


रजाने वनम जाकर सेक हारों जंगली जानवरों का 
शिकार हकिश्चा । परन्तु इतने पर भी बह न अवाया ॥६॥ ` 
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नानाप्रगाखामयुतं वध्यमानं महात्मना | 
यत्र जातो महासेनस्तं देशयुपचक्रमे ॥१०॥ 


विविध प्रकार के दस हजार द्िरनों को मार कर, वह्‌ राजा 
शिकार खेलता हुआ उस वन में परहा जीं सवाभिकातिक का 
जन्म हा था ॥१०॥ 


तस्मिन्‌ परदेशे देवेश शैल्तरानघुठां हरः । 
रमयामा दुष; षवैरुचरेः सह ॥११॥ 
उख वन श्नं दुर्धषं देवादिदेव महादेव जी पावती जी के साथ 
अपने समस्त अनुचरो सहित विहार कर रदे थे ॥११॥ 
कत्वा श्ीरूपमात्मान्चमेशो गोपतिष्वनः ८. 
देव्याः प्रियचिकीषः संस्तस्मिन्‌ पवतनि फर ॥१२॥ 
-उद समय वृषध्वज शिव जी ने पावेतीको प्रसन्न करने के 


लिए अपना रूप सखी का बना लिया था चनौर वे पहाड़ी मरके 
निकट धूम फिर रहे थे ॥१२॥ 


यत्र यत्र वनोदेशे सत्वाः पुरुषवादिनः । 
क्षा; पुरूषनामानस्ते सवे स्रीजनामवन्‌ ॥१२॥ 
उस समय उख बन में जितने पुरुषवाची इत सृगादिक ये; 
वे सन (शिवजी के प्रभाव से) सीवाची हो गए ये ॥१३॥ 
\ यच्च किश्चन तत्सवं नारीसंजगं बभूव ह ।, 
एतस्मिन्नन्तरे राजा स इलः कदंमात्मजः ॥१४॥ 
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अविक क्या कहा जाय जोन जोन उस समय ख्ख वनम थे 
चैसबकेसवस्नीरूपहो गए यथे) उसी समय देम के पुत्र 
राजा इल मी ॥१४) 


निघ्न मृगसहस्राणि तं देशयुपचक्रमे । 
स दृष्टा श्वतं सवं सन्यालग्गपक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
समो का शिकार कर वे उस वन में पहचे ओर देखा कि, उस 
चन के समस्त सर्प, खग रौर पत्ती खीरूप हो रदे है ।१५॥ 
भ्रात्मानं सीतं चैव साञुगं रघुनन्दन । 
तस्य दुःखं महचासीद्ष्टास्मानं तथागतम्‌ ॥१६॥ 


हे रघूनन्द्रन ! तदनन्तर जब उसने अपनी अर च्रषनी सेना 
की ओर दृष्ट डाली, तन उसने देखा कि, वह्‌ स्वयं भौर उसकी 
सेनाके सव लोग, खी बद गए! यष्ट देख, वह बडा दुःखी 
इमा ॥१६॥ 
उमापतेश्च तस्म ज्ञात्वा त्रासथुपागमच्‌ । 
ततो देवं महात्मानं शितिकण्ठ कपर्दिनम्‌ ॥१७॥ 
जगाम चरणं राजा सभृत्यबलवाहनः । 
ततः प्रहस्य परदः संह देव्या महेश्वरः ॥१८॥ 
जब उने यदह जाना कि, शिच जी के प्रभावसे एेा हृंश्रा 
है, तब वह राजा अस्यन्त मयमीत हो अपने चलनुचर्यो, सैनिका 
ओर बाहनो खदित; शितिकण्ठ, कपर्दी, महात्मा श्रौर देववैव 


सदादेव जी के शरण म गया । तब वरदानी शङ्कर पावती सहित 
देस कर ॥९७।१८॥ 
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भजापतिघुतं वाक्यञ्ुवाच वरदः! स्वयम्‌ । - 
उत्िषठोतिष्ट राजर्षे काद मेय महाबल ॥१8॥ 
भ्रजापति के उस पुत्र से स्वयं बोले- दः राजर्षे ! कदम के पुत्र! 
छे महाबली ! उठो उठो ॥ १६॥ । 
पुरुषत्वृते सौम्य षरं वरय सुव्रत । 
ततः स राजा शोकातैः भत्याख्यातो मह्यत्मना ॥२०॥ 
हेः खनत ! पुरुषत्व प्रापि को ह्योड कर, भौर जो चदोसो 
सगो । जब भगवान्‌ शिव ने इस प्रकार कहा, तत्र बह राजा इल 
बड़ा दुःखी हा ॥२०॥ 
ल्लीभूतोऽषौ न जग्राह वरमन्यं सुरोत्तमात्‌ । 
ततः शोकेन महता शैलराजपुतां दषः ॥२१॥ 


प्रणिपत्य उमां देषीं स्वेणेवान्तरार्पना । 
ईले वराणां वरदे ल्लोकानाससि भामिनी ॥२२॥ 


उसने सुरश्रेष्ठ शिव जी से अन्य कोह वर नीं मोगा । फिर 
महादुःखी हो राजा मे शैलराज कौ बेटी उमा पावती को बड़ी भक्ति 
मोर न्रता से भ्रणाम कर, उनसे कटा ह भवानी ! ह षरदायनी ! 
तुम सब लोको शौर देवताश्रों कोभी वर देने बाली हो ॥२१।२२॥ 


अमोषदशमे देवि मज सौम्येन चकषुषा । 
हृद्गतं तस्य राजपर्विज्नाय हरसन्निधौ ॥२२॥ 
हे देवि ! तुम्हारा दर्शन सफल दोता है । भव मेरे उपर छृषा- 
५ ष्टि करो । राजा की प्राथैना सुन अर उसके मन की बात जान 
शिव जी के निकट बेटी इ ॥२३॥ । 


साशीतिततमः खगैः ७६४ 


परस्ुवाच शुभं वाक्यं देवी स््रस्य संमता । 
श्रधंस्य देवो वरदो वराधंस्य तव धदप्‌ ॥२४॥ 


देवी पार्वती जी, शिव जी फी प्रनुमति से गजा से यह्‌ सुन्दर 
चव्वन वोर्ती- हे रजन्‌ ! तुके श्राधा वरदानतो महदेव जीरदे 


रोर चाधारं दूंगी । २४॥ 

तस्मादधं गरदाख लवं सीएु सोयाबदिच्छसि । 

तददुभृततरं नुवा देव्या वरमनुत्तमम्‌ ॥२५॥ 

मतः खीत्व श्नौर पुरुपत्व के सम्दन्धर्मे, मे तुमे थाधावरदे 

सकती हू । जैसा चर चादयो वैसा तुम मागो । इस प्रकार के पावती 
देवी के दूयत वचन सुन फर, ॥२५॥ 

सम्प्रहृष्टमना भूत्वा राजा वाक्यमयाव्रवीत्‌ । 

यदि देवि प्रसन्ना मे रूपेणाप्रतिमा शुवि ॥२६॥ 


राजा अत्यन्त हर्वित दो कदने लगा-दे अलोकिक-गुण रूप- 
भूषित-भगवति } यदि आप सुक पर प्रसन्नर्हतो सुमे यष्टुवर 


दीजिए रक्षा 
मासं सखीत्वभुपापिल्या मा संस्यां पुरुषः पनः 
ईप्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना ॥२७॥ 


किरम एकमा तक सरी यीर एक मास पक पुरुषरदा 
कर । सुमुखी पावती ने राजा का अ्रमीष्ट जान ।॥२७॥ 


भ्र स्युवाच शुभ॒वाक्यमेवमेव भविभ्यति । 
राजन पुरुषभूतस्त्व स्ीभावं न्‌ स्मरिष्यसि ॥२८॥ 
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यह सुन्दर वचन कै-हे राजन्‌ ! एेसा ही होगा । जने तुम 
पुरुष रूप भँ रहोगे, तव तुम्हः अपने खीरूप का स्मरण नहीं 
रहेगा ॥२८॥ | 
ज्लीभूतश्च परं माघं न स्मरिष्यसि पौरुष । 
ध ४४ 
एव सं राजा पुरुषो माघं मूलाय कादमिः ॥२६॥ 
च्मौर जब तुम ज्ञी के रूप मँ रोगे तव तुम्ँ अपने पुरुषरूप 
का रमरण न र्ेगा । तदनुसार तब से कदम के पुत्र एक मास 
खी भौर एक मास पुरुष रहने लगे ॥२६॥ ! 
ब्ैलोक्यसुन्दरी नारी मासमेकमिलामवत्‌ ॥३०॥ 
इति सप्ताशीतितमः सगैः ॥ 
जब राजा इल ( एक मास त्तक ) स्रीकेरूपमे होते थे, तब 
वे देस सुन्दरी युवती हो जाते थे कि, उनकी सुन्दरता की ख्याति 
तीनों लोको मेँ फैल जाती थी यर उस खमय उनका नाम इला / 
हो जाता था ॥३०॥ 
उत्तरकाण्ड का सन्तासीरवो सगं समाप्त हुश्रा । 
भ -क- 
अष्टाशीतितमः सगः 


तां कथामेलसम्बद्धां रामेण सदीरिताम्‌ । 
लक्ष्मणो मरतशैव भरुसखा परमविस्मितौ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के सुखं से राजा इल सम्बन्धी कथा को सुन 
पर, भरत जी श्रोर लदमण जी श्रति विस्मित हए ॥१॥ 


छष्टार्शाणितमः सगः ७६७ 


तौ रामं भाञ्ञली भूत्या तस्य राहो महातलनः । 
विस्तरं तस्य भावस्य तदा पप्रच्छतुः पुनः ॥२ 


वे दोनों श्रीरामचन्द्र ज। 3 उम महात्मा राजा इल.की कथा । 
विस्तार से सुनने की कामना से, दाथ जोड कर कने लगे ॥२्‌॥ 


कथं स॒ राजा ्ीमतो वतयामास्र दुगतिः 
पुरुषः सख यदा भूनः कां इसि वतेयत्यस्ौ ॥३॥ 


जथराज्ा खीदोना या; तव वरह क्या क्या दुगेति भोगता 
नौर पुरुष होने पर क्या किन्या करता था १ ।३॥ 


तयोस्तहभाषितं श्रुखा कौतृहलसमन्वितम्‌ । 
कथयामास काङ्करम्थस्तस्य राज्ञा यथागमम्‌ ।॥४॥ 


भरत जी योर लदन्ण जः क इघ प्रकार कौतूहलपूण वचन 
सुन कर, श्रीरःमचन्द्रजी ने उस राज्ाका( भगे की) कथा कानी 
स्मारम्भ की ॥६॥ 


तमेव प्रथमं मासं स्री भूवा लाकयुन्दयी । 
ताभिःपरिहता स्ीमिर्येऽस्य पूं पदानुगाः ॥५॥ 


( भरी रामचन्द्र जी कहने लगे ) भरथम मास मे जव तरह लोक 
खन्दरी खी हंजा, तव वद खी बने हए अपने नौकर चाकसें के 


साथा ` 
तत्कानन विगाद्याश् पिनहे लाकयुन्दरी । 


द्रुमयुढपलताकाख पहुभ्यां पञ्चदलेक्षणा ॥६॥ 
चवा० रा० उ०~-१६ 


'ऽश्षन , उत्तरकाण्ड 
उसी.वन भें धुसर कर वट फमक्षनयनी स्री वन, पैदल हो 


घूमने फिरने लगा । उस वन मे अनेक इत, लता चर गुल्म 
आदि की मनोहर शोभा हो रदी थी ॥६॥ 


। वाहनानि च सवांणि संत्यक्ता वै समन्ततः । 
पव ताभोगविवरे तस्मिन्‌ रेमे इल्ला तदा ॥७॥ 
वदां बह इला नाम की सुन्दरी श्चपने समस्त वाहनों का त्याग 
कर पाङ कन्दरा मे विचरण करने लगी ॥७॥ 


अथ तसिमिनू वनोदेशे पवेतस्याविदूरतः । 
सरः सुरूचिरमख्यं नानापक्िगणायुतम्‌ ॥८॥ 
उस वन मेँ पहाड़ के समीप विविध प्रकार के पशु परियों से 
युक्त एक तालाब था ॥पौ 


ददशं सा इला तसिमन्‌ धुधं सोमसुतं तदा । 
ज्वलन्तं स्वेन धुषा पूणं सोममिवोदितम्र्‌ ॥६॥ 
उख तालान के समीप पूणेमासी के चन्द्रमा की तरह प्रकाश- 
मान चन्द्रपुत्न चुधको इला ने देखा ॥६॥ 


तपन्तं च तपस्तीत्रम॑भोमध्ये दुरासदम्‌ । 
यशस्करं कामकरं कारण्ये पयंवस्थितम्‌ ॥१०॥ 
वे उसी तालाब के जल के भीतर खद हण उमम तप कर रहै 
रै । वे बड़े यशस्वी, परोपकारी श्रौर दयालु जान पड़ते थे ॥१०॥ 
सा त्रं जलाशयं सवं क्षोभयामास विस्मिता । 
, सदेः पूवपुरुषैः स्ीभूतै रघुनन्दन ॥११॥ 
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ह लदमण ! ङु देर ॐ वाद्‌ इला खो ने खोरूपी अपने साथियो 
के राथ उस सरोवर परजा चौर विर्मित हो, उष सरोवर का 
जल खलबता डला ११ 


बुधस्तु तां समीक्ष्यैव कामवाणवभगतः । 
नोपलेभे तदास्मानं स चचाल तदाम्भसि ।१२॥ 
इला को देख, बुध कामदेव से पीडित हो, अपने को न खम्हाल 
सके शोर जल ॐ भोवर चलायसान दौ गए ॥१२॥ 
इलां निरीक्षमाण्ठु त्रैलोक्यादधिकां शुभाम्‌ । 
चित्तं समभ्यतिक्रामत्कान्वियं देवताधिका ॥१३॥ 
त्रैलोक्यसुन्दरी इला की भोर देख कर, इुधं मन दी मन कदने 
लगे.कि, यह्‌ देबाह्धना से भी वद छर सुन्दरी खो कौन है ॥१३॥ 
न देवीषु न नागीषु नामुरीष्वप्रःसु च । 
इषटपू्ं मया काचिदपेणानेन शोभिता ॥१४॥ 
एेखा सीन्द्ये तो मैने आज त किसी देवकम्या, नागकस्यए, 
असुरदनया भौर अम्र मँ भो नदीं देखा ॥९४॥ 
सदृशीयं मम भवेघदि नान्यपरिग्रहः । 
इतति धृद्धि समास्थाय जलाल्छूलशुपागमत्‌ ॥१५॥ 
यदि इसका विनाह किसी पुरुष के घाथ न इृश्ना, सो यष्ट 
मेरे योग्य ह । यह धिचार कर बुध जः जल से निकल ठट पर 
आए ॥१५॥ 
आश्रमं समुपागम्य ववस्ताः भमदोत्तमाः । 
शब्दापयत धर्मारमा ताशचैनं च ववन्दिरे ॥१६॥ ` 
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तदनन्तर अपने श्राश्रम मेँ जा, उन्होने इन सुन्दरी खिर्यो को 
ञुलाया तब उन र्यो ने वां जा बुध को प्रणाम किश्चा ॥१६॥ 
स ताः पच्छ धर्मात्मा क्यषा लोकषुन्दरी । 
किमथंमागता चैव सर्वमाख्यातं मा चिरम्‌ ॥१७॥ 
तव उनसे धमात्मा बुव पृं ्ने लगे छि, यदह ॒तैलोक्ययुन्दरी 


श्िसिकी सीह ओर छि लिए भदईहै? मुमेये खव बातें 
तुरन्त बतलाभ्मो ॥१५॥ । । 


शमं ठ तस्य तद्वाक्यं मधुरं मघुगक्षरम्‌ । 
शरुत्वा सियथ ताः सवां उचुरमधुरया गिरा ॥१८॥ 
ञुधघजीकेये मधुर सुन्दर वेचन दुन कर, वे सब लियाँ मधुर 
वाणी से बोलती ॥१८॥ 
श्रस्माकमेषा सुश्रोणी भुतव वतते सदा । 
अपति; काननान्तेषु सहास्मामिश्वरत्यसो ॥१६॥ 
है भगवन | य्हस््रीहम रुची स्वाम्नी हे । इसका परति 
नदीं है। यह हमारे साथ इस वनके प्रान्तों मे विचरती रहती 
दे ॥१६॥ 
वद्राक्यमन्यक्तपदं तासां वीणां निशम्य च। 
विधामाववनीं पुरयामावतयति स दिजः१ ।२०॥ 


डन स्यो के एेसे स्वच्छ वचन सुन कर, त्रिय बुध जीने 
अपनी आवतेनी जिद्याको स्मरण श्िथा॥२०॥ 


१ द्विजः--कत्रियोदिजः । ८ गो० ) 
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सोथं विदित्वा सकलं तस्य राज्ञो यथा तथा । 
सवां एव्र स्जियस्वाश्च बभाषे युतिपुङ्गबः ॥२१॥ 
-योगवन् से इल राजा का सम्पूण वृत्तान्त जान, बुधजी ने इन 
खव सियो से कहा ॥२९॥ 
त्र किपुरुषीभला हैलसेधसि वरस्यथ । 
श्रावासस्तु गिरावस्मिन्‌ शीघ्रमेव विधीयताम्‌ ॥२२॥ 


अच्छा श्व तुम स किम्पुरुषी हो कर, इख गकेतप्रान्त मेँ रां 


करो) ल्ल श्चवदैरन करो श्रौर अपने रहने केलिए घर बना 
लो ॥२२॥ 


मूलपत्रफडैः सवां चतचिष्यथ नित्यदा । 
खियः किपरूषान्नाम भत्‌ न्‌ सम्रुपलप्म्यथ ॥२३२॥ 


यीँ तुमको भोजन के लिए मूल, पत्र, एल आदि खद्‌। भिल 


जाया करेगे च्मीर तुम अपने लिए किम्पुरुष नामक पतिया को 
भी प्राप्त करोगे ॥२३॥ 


ताः भुला सोमपुत्रस्य यः किुरुषीषताः } 
उपाघांचक्रिरे शैलं बध्वस्ता बहुलास्तदा ॥२४॥ 
इति अष्टयाशोतितमः सर्गः ॥ 


वे सब लियो यदं जान कर कि, बुध ने दमे किम्पुरुषी ( देव- 
योनि विशेष ) बना दिमा ड, उस्र पवंत पर सुन्दर स्थान वनः 
रहते तमीं ॥ रा 


उत्तरकाण्ड का श्रद्वासीर्वो सगं पूरा इुत्रा । 
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श्रत्वा किषुरुषोत्पत्ति लक्ष्मणो भरतस्तथा । 
आआश्चयंमिति च बता्चुमौ रामं जनेश्वरम्‌ ॥१ 
श्स प्रकार किम्पुरुषी की उत्पत्ति छन कर, भरत जी अर 
लद्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जीसे कहा; यदतो (आपने) बड़ी 
अदूयुत कथा कदी ॥१॥ 


अथ रामः कथामेतां भय एव महायशाः । 
कथयामास धर्मात्मा प्रजापतिसुतस्य वै ॥२। 
तदनन्तर महायशस्वी महाराज श्रीरामचन्द्र जी पुनः धरम्मात्मा 
प्रजापति के पुत्र इल की कथा कहने लगे ॥२॥ 


सर्वास्ता विहूवा दृष्टा किनरीच्छंरिसत्तमः। 
उवाच रूपसम्पन्नां तां ज्लियं प्रहसन्निव ॥३॥ 
( श्रीरामचन्द्रजी बोले ) बुघ ने अनन्य खमस्त किन्नरि्योको 
बिष्वरण करते देख, ( एकान्त में इला को पाकर) उख रूप 
यौवन सम्पन्ना इला से हंस कर कष्टा, ॥२॥ 


सोमस्याहं सुदयितः सुतः सुरुचिरानने । 
भजस्व मां वरारोहे भक्त्या स्निग्धेन चक्षुषा ॥४॥ 
हे बरारोषे ! ओ चन्द्रमाकाप्रियपुत्रहू। ण्यार कीदृष्टिसे 
मेरी ओर निष्टार कर, तू युम प्रीतिपूवेक सन्तुष्ट कर ॥४॥ 


एशोननवतितमः सगः ८०६ 


तस्य तद्वचनं शरुसवा श्चुन्ये स्वजनवजिते । 
इला सुरुचिरभख्यं प्रल्युवाच महाप्रभम. ॥५॥ 


` उस निजेन स्थाने दुष जी के रेसे प्यारे वचन सुन कर, 
इला, महाकान्तिखस्पन्न बुध से कने लगी ॥५॥ 


रहं कामचरी सौम्य तवास्मि वशवर्तिनी ¦ 
परशाधि मां सोमसुत यथेच्छसि तथा इर ॥६॥ ` 
, हे सौम्य ! मे स्वतंत्र हं भौर तुम्ारे वशम ह । हे चन्द्रपुध! 
सुमे ज्ञा दीजिए भोर जैक्वा चािए वैसा कीजिए ॥६॥ 
तस्यास्तददशुतमख्यं भुवा हपेधुपागतः । 
स॒ वै कामी सह तया रेभे चन्द्रमसः सुतः ॥७॥ 


इला के इन श्द्‌सुत वचने को युन, घु बहत प्रसन्न हए शीर 
कामी चन्द्रमापुत्र बुध, इला के खाथ विददार करने लगे ॥५॥ 


बुधस्य माधवो मासस्तामिलां रुवितननाम. । 
गतोरमयगोऽत्यथं' क्षणएवत्तस्य कामिनः ॥८॥ 
कामासक्त बुध णो उल सुन्दरी इता के खथ विहार करते 
करते बैशाख माख सण खा चीत गया ॥२॥ 

अथ मान्ते तु सम्पू पूशन्दसदशाननः । 

भजापतिसुतः श्रीमान्‌ शयने भस्वशुध्यव ॥६॥ 
सोऽपश्यरसोमजं तत्र तपन्तं सलिलाशये । 

उवाह निरालम्बं तं राजा भर्यभाषव.॥१०।. 


खनत्तरकार्डे 


, एके माघ पूरा होने पर चन्द्रमा ऊ समान सुख वाले प्रजापति 
के पुत्र इल ने जाग कर देखा कि, चन्द्रमा के पुत्र खरोवरमें उपर 
को बाहं उठ।ए निरालं्र तप कर रहै है । उस समय राजा इल ने 
उनसे कद! ॥६।१०॥ 


भगवन्‌ पवेतं दुगं पर विष्टोऽस्मि सहाजुगः। 
न च पश्यामि तप्सेन्यं क चु ते मामका गताः ॥११॥ 


। हे भगवन्‌ ! मेँ अपनी सेना कौ साथ केकर, इस दुगम पर्व॑त 
पर श्राया था, जन्तु यहाँ उनमें से सुमे कोई नदीं देख पड़ता । वे 


4 ४ 


मेरे साथी कहाँ चके गए { ॥११॥ ` 
तच्छुवा त॑स्य राजवेनेष्टसंञंस्य भाषितम्‌ । 
प्रत्युवाच शमं वास्यं सान्त्वयन्‌ परया गिरा ॥१२॥ 
` राजि इल फे, जो श्रपने खीभावको भूत गए थे वचन 
घन कर, जुध उनको सप्फाते दए उनसे सुन्दर वाणी से 
घोत्ते ॥१२॥ 
श्श्मवर्घण महता भृत्यास्ते विनिपातिताः, 
खं चाश्रमपदे सुप्रो वातवषंभयार्दितः ॥१३॥ 
पत्थरों श्वी षड़ी भारी वषा हुदै थी । उससे तुम्हारे सन सैनिक 


मरे पड़े ै। वायु ्ओौग वृष्टि केभयसे पीडत्र हो, तुम इस 
आश्रमम सो जाने से वच गए ॥१३॥ 


समाश्वसिहि भद्र ते नियो विगतज्वरः । 
फलमूलाशनो वीर नवसह यथादुखम्‌ ॥१४॥ ` 
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हे वीर} श्रव तुम सावधान श्नौर निभवष्ो जाध्ो। किसी 
बात्तकी चिन्तानष्रो श्रौ. फल मूल खाकर, इख ्राश्रमभं 
रहो ॥ रा 


स राना तेन वाक्येन भर्याश्वस्तो महामतिः । 
प्रस्युवाच शुभं घाक्यं दीनो भत्यजनक्षयाद्‌ ॥१५॥ 


राजा इल श्चपने नौकररो का नाश होना सुन कर, चृत दुःखी 
हप ; किन्तु बुघ ङी चारतो से सावधान दहो कर बोै ॥१९८॥ 


त्यक्ष्याम्यहं स्वकं राज्यं नाहं भृत्यर्विनाृतः। 
वर्तयेयं क्षणं व्रह्मन्‌ समसुनातुमहसि ॥१६॥ 


ब्रह्मन्‌ ! मै नौकर का नाश होने के कारण गजपाट त्याग 
दगा । क्योकि उनके धिसार्मे पकक्तण भर मी नदीं रद सक्ता 
भतः अव तुम्‌ मुके जनि की च्ाज्ञादो ॥१६॥ 


सुतो धर्मपरो ब्रह्मन्‌ व्येष्ठो मम महायशाः । 
शशषिन्दुरिति ख्यात्तः स मे राज्यं प्रपस्स्यते ॥१७॥ 


ह हान्‌ ! मेर मदायशस्वी धर्मात्मा शशविन्दु नाम का च्येष्ठ 
पुत्र राञ्य करेगा ॥१५॥ 


नहि शक्ष्याम्यहं हिता भृत्यदारान्‌ सुखान्वितान्‌ । 
मरतिषक्तु महातेजः किञ्िदप्यशुभं वचः ॥१८॥ ` 
उखपूषेक देश मे बसने वाले अपने उन नौको की शिरया 


छोड़ कर, मे यदो नदीं रद्‌ सकरा । ह तेजस्वी ! तुम शमे 
यदा रहने के लिए अप्रिय वचन सत कटो ॥१६८॥ 
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तथा बरुवति रजेन्र धुषः परममदुथुतम. । 
४५ 
सान्त्वपुवेमथोषाच वासस्त इह रोचताम. ॥१६॥ 
राजा इल के यह परम श्दूमुत वचन सुन कर, घुष जी उनको 
सममा कर कहने लगे-- आप यहाँ { कृं दिनों ) रहिये ॥१६॥ 


न सन्तापस्त्वया कायंः कादंमेय महाबल । 
संपर्सरोपितस्या्य कारयिष्यामि ते हितम. ॥२०॥ 
हे कर्दम. पुत्र । आप सन्तापन करे | यदि श्चाप एक वषं 
यहाँ रह जयेगे, तो मै बु्हारा अभीष्ट पूरा कर दूँगा ॥२०] 


, तस्य तदव चनं शरुत्वा शुषस्याहिष्टकमेणः । 
वासाय धिदपे शुद्धिं यदुक्त ब्रह्मवादिना ॥२१॥ 
अकिलिष्टकमां बुधे ये वचन सुन कर शरीर उनं ब्रह्मवादी , 
ऋषि के कथनायुखार राजा बहाँ रहने को राजी दो गये ॥२१॥ 


¢ 


मासं स सी तदा भूत्वा रमयस्यनिमं सदा । 


मासं पुरूषभावेन धरमशुद्धि चकार सः ॥२२॥ 
वे एक मास खी बन कर बुध के साथ विहार करते चर एक 
मास पुरुष बन कर धर्माचरणं करते अयत्रा घमंशाक्ञ का अलु- 


शीलन करते थे ॥२२॥ 


ततः षा नवमे मासि इला सोमदुतात्सुतम्‌ । 
जनयामास सुश्रोणी पुरूरवसमूनितम्‌ ॥२२॥ 
इस भकार रहते रहते नौ मा बीत गये, वव जु से 
ृन्दरी इला ने पुरूरवा नाम का एक पुत्र उतपन्न छया ॥२३॥ , 
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जातम तु सुश्रोणी पितुस्ते न्यवेशयत्‌ । 
बुधस्य समवणं च इला पुत्रं महाबलस्‌ ॥२७॥ 
उख सुश्रोणि इल्ला ने पत्र चसन्न होते ही खसे बुध को खौ 
दिया । इला के पुत्रका ( अपने पिता) षके समानरूपरंग 
ओर पराक्रम था ॥२४॥ 
बुपस्तु परुषीभूतं स वे संवत्रान्तरम्‌ । 
कथाभी रमयामास धषैयुक्ताभिसस्मवान्‌ ॥२५॥ 
इति एकोननवतितमः सर्गः ॥ 
` पकं वर्षं तक जव जब राजा इल पुरुष होते, तव तव जुष जी, 
उनको अनेक धमेयुक्तं कथा सुना कर, उनका मन बलाया 
करते चे ॥२५॥ 
उत्तरकार्ड का नवासीवो सग समाप्त हूश्रा | 
~ छ 
नवतितमः सगं; 


तरयोक्तवति रामे तु त्य जन्म तदद्‌ थतम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो भूयो मरतथ महायशाः ॥९॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मुख से इस प्रकार पुरूरवा के जन्म की इख 
अदसु क्था को सुन कर, लदमर श्चौर अरत जी महायशसी 
श्री रामचन्द्र जी से फिर कटने लगे ॥१॥ 
इला सा सोमपुत्रस्य संवस्परमथोषिता । 
अकरोति नरश्रेष्ठ तन्वं शंसितुमहंति ॥२॥ 
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हे नरश्रेष्ठ ! एक व॑ तक इला ने चन्द्पतर बुध के चाश्रमं 
रहकर श्चीरक्याक्याङ्जिश्ना, सो तुम प्रनाशो ॥२॥ 
तयोस्तद्राक्थमाधुयं निजस्य परिपृच्छतोः । 
राधः पुनरुषाचेद्‌ प्रजापतिसुते कथाम्‌ ॥३॥ 
भरत जी भौर ल्दमणजी के ये प्थारे वचन सुन कर, 
श्रीरामचन्द्र जी ने फिर प्रजापति के पुत्र गजा इल की कथा कानी 
आरम्भ की ।।३॥ 
पुरुषत्व गते श्रे बुधः परमबुद्धिमान्‌ । 
संतं परमोदारमालुदहाव महायशाः ॥४॥ 
च्यवन भृगुं च मुनि चारिष्टनेमिनम्‌ । 
भरमोदनं मदकरं तनो दुामस पुनिम्‌ ।५॥ 
एतान्‌ सर्वान ममानीय नाक्य्गस्तत्वदशेनः । 
उवाच सान्‌ सुहरो धैयण पुसमाहितान्‌ ॥६॥ 


(बे बो्ते) जब बाहं माममँ महाब्रल्लौ राजा इत पुनः पुर 
हए, तन महायशस्बी सम्बत. शशुपुत्र च्य न, अरिष्टनेमि प्रमोदन 
-मोदकर, दुबला आदि ऋषियों को जु्ाकग, वाक्य जानः 
वक्ते एवं तरपदर्शी बुध ने, उन श्रपने सभर भिन्नो से धीरतापूवं 
वदी सावधानी से कहा ।४ ।५।६॥ 
अयं राजा महाबाहुः करदमश्य इलः सुतः 
जानीतैनं यथाभूतं श्रेया ह्यत्र वधीयताम्‌ ॥७॥ 
भाइयो ! ये कदम प्रजापति के पुत्र महाबली राजा इल है 
इनी जो दशा है वह राप लोग जानतेद्यो ह अतः अप लोग 
कोई ठेखा उपाय कीजिए, जिससे इनका -मलता हो ॥५)॥ 


४ 
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तेषां संषदतामेष द्विजैः सह महान्ममिः । 
कदमस्तु महातेनास्वदाश्चमपुएागमत्‌ ॥८॥ 
इख प्रकार वे लोग आपस मेँ बात्चोन कर दी रहेये कि; 
, इतने भं महातेजसवी महात्मा क्दंम जी, बहव से स॒निर्यो को साथ, 
लिए इए वदां श्रा पहुचे ।॥८॥ 
पुलस्त्यश्च क्रतुश्चैव वषट्कारस्तयेत्र च । 
ओङ्ारथ महानेजास्तमाश्चपएपागमन्‌ ॥&॥ 
पुलस्त्य, क्रतु, वषटृक्ार श्रोङ्कार (नामक ऋषि) भादि 
समस्त महातेजस्वी ऋषिग्ण, बुभ जी क आश्रम मे एकत्र 
डप ॥६॥ 
ते स्वे हृष्टमनसः परस्परसमागमे । 
हितैषिणो वाह्िपतः पृथ्ाक्यान्‌ यथान्रुवन्‌ ॥१०॥ 


वे एक दृखरे को देख "सन्न हप आर मिज्ञ कर वाहुीश्वर 
राजाडइ्ल क उद्धार कै ल लग ब्लग सम्मति्यों देने 


लरो ॥१०॥ 
& 
कदेमस्तवरगीद्वाक्य सुतार्थं परम दितम्‌ । 
दविजाः शृत मद्टाक्य यन्द यः पार्थिवस्य हि ॥११॥ 
कदमभुनि ने च्रपने पुत्र को लाइ ॐ लिए सम्मति देते हुए 
कदा-हेत्रादाणों ! इख गाधः ¶। भल।द क लिएजोैँ करहु, उसे 
सने 1१९ 
नान्यं पश्यामि भैपञ्यमन्तगा दृषभध्वजम्‌ । 
नाएबमेधात्पसा यज्ञः प्रियश्चैव महास्मनः ॥१२॥ 
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मेरी सम मँ शिव जी को छोड़ कर, इसकी श्नौर कोरे दवारं 
नदीं है शरीर शिव जी को अश्वमेध से बद्‌ कर प्यारा अन्य कोह 
यज्ञ नीह १२॥ | 
तस्मा्जामहे सवे पार्थिवारथे दुरासदम्‌ । 
¢ 
कदंमेनेव क्तास्त॒ सवं एव द्वि जपेभाः ॥१३॥ 
अतएव इस राजा की मलाई के लिए श्रौर शिब जीं को प्रसन्न 
करने के लिए श्रात्नो श्रश्वमेध यज्ञ करे । कदम के ये कंचन सुन 
वे सन नाह्यणश्र ष्ठ ॥१३॥ 
रोचयन्ति स्म तं यज्ञं रु्रस्याराधनं प्रति । ˆ । 
संवतस्य तु राजर्षिः शिष्यः परपुरञ् यः ॥१४॥ 
मरत इति विख्यातस्तं यत्नं सथ पाहरव्‌ । 
ततो यज्ञो महानासीदद्ुपा्चमममीपतः ॥१५॥ 
शिवजी की प्रसन्नता के लिए अश्वमेध दही को अच्छा मानते 


इष वे अश्वमेध करने को राखी हए । राजिं सम्बतं ऋषि. के 
शिष्य श्रुतापन मसत ने यज्ञ का भार च्रपते ऊपर लिया, चुषु के 


आश्रम के सर्मीपदी वह यज्ञे किञ्ा गया ॥१४॥१५॥ 
रदश परमं वोषमाजमाम महायशाः । 
अय य्चे समाप्ते तु ग्रीवः परमया शुदा ॥१६॥ 
अश्वमेधयन्ञ से महायशस्वी शिव जी वहुत्त प्रसन्न हुए अर 
यज्ञ के खमाप्त होने पर बङी प्रीति के साथ हर्बित हो ॥१६॥ - 


उमापृतिर्दिनान्‌ सवासुषाच इलसन्निधौ । 
प्रीतोऽस्मि दयमेषेन भक्त्या च दिजघत्तमाः ॥१७॥ 
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उन्हेनि इल के सामने, समस्त ब्राह्मणो से कदाहं ब्राह्मणो ! 
इख यज्ञ से अर आय क्ोगो की भक्ति से मै बहूव भ्रष्न इषा 
हू ॥ १ 
शरस्य बाहिपतेश्चैव कि करोमि पियं श्चुभं । 
तथा षदति दवेशे दविजास्ते सुखमाहिता, \१८॥ 
श्राप लोग चठलाइये कि, इस बाहीक्ष्पति के लिश मै स्या 


करं ! जब शिव जीने यद कंष्ठा ; तब उन ब्राह्मणों ने सावधानता 
पूवेक 11१८ 


प्रसादयन्ति देवेशं यथा स्यासपुरुषस्िला । 
ततः भीतो महादेवः पुरुषत्वं ददो पुनः ॥१६॥ 
शिवजी को प्रसन्न कर यदी वर मोगा कि--इल को सदैव 
काल के लिए पुरषरव प्रदान कोज्िए । तव शिव जीने भसन हो 
इल को खदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर दिया ॥१६॥ 
इलाये सुमदातेना दखा चान्तरधीयत । 
निशते हयमेषे च गते चादशंने हरे ॥२०॥ 
इले को यह वर॒ दे शिव जी अन्तर्षान दो ग्‌ । जव शिव 
अन्तघान दो गए शरोर वह "यज्ञ भी ससाप्त दो चुका ॥२०॥ 
यथागतं दविजाः सवे ते गच्छन्‌ दीषदर्भिनः । 
राना तु बाहिषुत्य्य मध्यदेशे हदुत्तमम्‌ ॥२१॥ . 


ठव वे खव ज्ञानी छषिगण भी भपने अपने आश्रमो को चत्त 


गए । राजा इलने मी वाहीक देशं को त्याग कर सुन्दर मध्य 
| देश में ॥२१॥ 
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निषेशयामाप्त पुर परतिष्ठानं यशस्कप््‌ । 
शशनिन्दुशच राजर्िवांहि परपुरञ्जयः ॥२२॥ 
भरतिष्ठानपुर ( प्रयाग सै पूरव, गङ्खा पार भूपी ) नामक नगर 
चलाया; जो पी बढ़ा प्रसिद्ध हु्रा । उसने बाहीक मँ अपने 
पुत्र शशबिन्दु को राजा बनाया । शशबिन्दु बड़ा प्रतापी शौर 
शन्का नाश करनेवाला था ॥२२॥ 
प्रतिष्ठाने श्लो राजा प्रजापतिसुतो बली । 
स काले प्राप्तवांसलोकमिलो जाह्यमसुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
प्रजापति के पुत्र महाबली राजा इल प्रतिष्ठानपुर में बहत. 
दिनों तक राज्य कर, अन्त मेँ ह्मलोक सिधारे ।।२३॥ 
पलः पुरूरवा राना प्रतिष्ठानमवाप्रवान्‌ । 
र 
इेदशो दयश्वमेधस्य प्रभावः पुरुषषेम ॥२४॥ 
इल से उत्पन्न पुरूरवा प्रतिष्ठानपुर के राजा हए । हे पुरुष. 
_ अष्ठ ! अश्वमेव यज्ञ का एेसाप्रमाव हे ॥२४॥ 
ख्रीपू्वः पौरुषं लेभे यच्चान्यदपि दुलभम्‌ ॥२५॥ 
इत्ति नवत्तितमः सर्गः ॥ 


राजा इल ने सीस्व त्याग कर, शरश्वमेध के प्रभावदहीसे सदा 
कै लिए पुरुषरत्व प्राप्त किथ्ा, जिसका प्राप्त करना श्नन्यक्रिषी भी 
उपाय से असम्मव था ।२९॥ 


उन्तरकार्ड का नन्वेवो सगं समाप्त हुश्रा | 


एकनवतितमः सगः 


[। 
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एतदाख्याय काष्ुतस्थो श्राठभ्याममित परमः । 
रक्ष्मणं पुनरेवाह धमंगुक्तमिदं घचः ॥१॥ 
रमित पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी अपने भार्यो को यह कथा 
सुना छर, प्ठिर लदषरण जी से घरमंयुक्त यदह तचन बोतते ॥१॥ 
विष्टं वामदेवं च जावाक्तिमथ कश्यपम्‌ । 
द्विजां सवंभवरानश्वमेधपुरस्छृतान्‌ ॥२॥ 
वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, कश्यप तथा श्रश्वमेष यज्ञ कराने 
भं चुर समस्त द्यो को ॥२॥ 
एतान्‌ सर्वान्‌ समानीय मन्त्रयित्वा च सपणः । 
हयं लक्षणसम्पन्नं विमोक्ष्यामि समाधिना ।॥३॥ 
बुलाश्रो चौर इन सब से परामश कर, खावधानापूवैक अच्छ 
लक्षणो वाले घोडे को उसकी पूजा कर के दौड गा ॥२॥ 
तद्वाक्यं राघवेणोक्तं शरुत्वा स्वरितयिक्रमः। 
द्विजान्‌ सर्वान्‌ समाहूय दशयामास राघवम्‌ ॥४॥ 


श्रीराम जी के यह वचन सुन, फुर्तीकि लद्मण जी उन सब 
बाह्यो को बुला लाए अरे श्रीरघुनाथ जी सचे उनको मिला 
दिया 7 
ते शटा देवसङ्काशं तपादामिषन्दम्‌ । 


राघवं सुदुरधषमाशीर्भि; समपूजयन्‌ ।१। 
का० <° इ०-१७ 


# | 
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वे सब ब्राह्मण देवता के खमान दुध, रघ्ुनाथ जी को पराम 
करते देख, उनको आशीर्वाद देने लगे ॥५॥ 
शाज्ञलि; स तदा भुला रोघघो द्विजत्तमान । 
उवाच धमसंयुक्तमश्वमेधाभितं वचः ॥६॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने उन श्रेष्ठ ज्ह्य्णो छो भणाम कर 
श्रश्वमेधयज्ञ के सम्धन्ध म धमंयुक्त बचन कटे ॥६॥ 
तेऽपि रामस्य तच्छं स्वा नस्ता उषध्वजम्‌ । 
अश्वमेधं द्विजाः सर्वे पूजयन्ति स्म सर्वश; ॥७।॥ 
ब्राह्यणो ने भी श्रीराम जी के उन वचनो को युन, शिव जीको 
प्रणाम किशरा श्नौर श्रीरामचन्द्र जी = अश्वमेध सम्बन्धी विचार 
की प्रशंसा करते हए, उक्षका अलुमोद्न शिया ॥७॥ 


स तेषां दविजयुख्पानां वाक्यसदुथुतदशंनम्‌ ! 
्रश्वमेधाशिते श्रुता भृशं भीवोऽभवत्तदां ॥८॥ 
श्रीयमचन्द्र जी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अश्वमेध का अदभुत 
माहार्म्य सुन, बहुत भरसन्न हए ॥८॥ 
विज्ञाय कमं तत्तेषां रामो लक्प्णमनत्रधीव्‌ । 
पर्षयस्व महावाहो सुग्रीवाय महात्मने ॥६॥ 
नाहम को अश्वमेधयज्ञ करने कै लिए राकी देख, श्रीराम 
चन्द्रजीने लदमणनजी से काहे मष्टाबाह्ये ! दूतत भेज करं 
सुभ्रीव को बुल लो ॥६॥ । 
यथा महद्विररिमिरवहुभिश्च वनौकसाम्‌ । 
साधमागच्ठ भद्रं ते अमोत महोत्सवम्‌ ॥१०॥ 
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जिससे वे भी वानरो अर आलु को साथ ले थङ्महोर्सव 
देखने को दे ॥१०।। 
षिभीषणश्च रक्नोभिः कामगैवंहुमिं तः । 
अश्वमेषं महायद्/माय!खतुलविक्रमः ॥११॥ 
श्रतुल विक्रमी विभीषण को भी बुलवा लो, जिमसेवेभी 


इच्छाचारी बहुत से रक्षसो छो साये च्रश्वमेध म्ायज्ञ देखने 
के ्िए आ जाय ॥१९॥ 


राजानश्च सहामागा ये मे पियविकीषंवः । 
साचुगाः क्िभमायान्तु यज्ञममिनिरीक्षकाः ॥१२॥ 
इनके अतिरिक्त जो महामाग राजा लोग सेरे हितैषी दै, अपने 


अपने अनुचरो सदत यज्ञभूमि का निरीक्तण करने को चुला लिए 
जय ॥१२॥ 


देशान्तरगता ये च द्विजा धमेषमाहिताः। 
मन्त्रयस्व तान्‌ सर्वानश्वमेषाय लक्ष्मण ॥१३॥ 
जो बराह्मण देश देशान्तर मेँ रदने वाते हैः गौर अपने धर्मा 
खान में सावधान रहते ई, वे स भी बुलवा लिए जोय ॥१३॥ 
ऋषयश महावाहो आहूयन्तां तपोधनाः । 
देशान्वरगताः सवे सदाराश्च दिनःतयः ॥२४॥ 


दे लदेमण ! ऋषि ओर तपसवर्यो को बुला लो तथा देशान्तर 


- बासी (गृदस्य) जाहाणो को उनकी पत्नियों खदित बलवा 
तो ॥४ा । 


१६ उत्तरकाण्ड 


तयैव तालावचरास्तयैव नटजर्तकाः । 
यज्ञवाटश्च सुमहान्‌ गोमत्या नैमिषे षने ॥१५॥ 
गाने बजाने बाले नटो ओर नन्तंकों को बुला लो । गोमतीनदी 
के तट पर नैमिषारण्य मे बड़" भारी यज्ञशाला वनवाई जाय॥ १५॥ 
आज्ञाप्यतां महाबाहो तद्धि पुए्यमनुत्तमम्‌ । 
शान्तयश्च महाबाहो भवतन्तां समन्तः ॥१६॥ 
वह बड़ा पुर्यस्थान अर्थात्‌ पविन्न स्थान है । बहा यज्ञमण्डप 


चनाने के लिए नोकरो को चाज्ञा दो । तुम सब चोर सावधानी 
रखो, जिससे किसी प्रकार का निघ न दोने पदे-सबेत्र शान्ति 


अनी रहै ॥१६॥ 
शवशश्वापि धर्भक्नाः करतुम ख्यमयुत्तमम्‌ । 
शनुभूय महायज्ञं नैमिषे रघुनन्दन ॥१७॥ 

. वे महातमा धममेज्ञ लोग नैमिषारण्य मँ सहसत यज्ञ करवा चुके 
ह| हे लदमण ! इससे वे लोग यज्ञ कराने की विधि को भली 
भांति जानते हैँ ॥१५॥ 

तष्टः पृष्टश्च सर्वोऽषौ मानिवश्च यथाविधि । 
भरतियास्यति धर्मज्ञ शीघ्रमामन्त्यतां जनः ॥१८॥ 
उन लोगों को बलान के लि किसी ठेसे जन को भेजो, जो दान 
सान से सन्तुष्ट कर, यथानिधि सब को यामंन्नित करावे ॥१८॥ 
शतं वाहषहस्नाणां तण्डुलानां श्वपुष्मताम्‌ । 
श्रयुतं तिलग्ुहगस्य प्रयास्वप्रे महाबल ॥१६॥ 
१ वुपुष्मतामिति-च्रखण्डानामित्यथंः । ( गो ) 
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हे महाबली ! बिना ददे वद्या बलो के एक लाख अर 


भूग तथा तिलके दस हार बैल अथवा माद्या भरका कर 
अभी भेज दो ॥१६॥ 


चणकानां इलित्थानां माषाणां लवणस्य च । 
अतोऽनरूपं स्नेहं च गन्ध संक्षिप्मेव च ॥२०॥ 
इसीके अनुम्रार चना, कु्तथी, उर्द श्चोर नोन भेजा जाय | 
इस दिसाव से घी, तेल शरोर सुगन्धित द्रन्य भेजे जोव ॥२०॥ 
सुवणंकोटयो बहुला हिरण्यस्य शतोत्तराः 
अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छसग्रे समाधिना ॥२१॥ 
सौ करोड़ सोने की मोहरे ओर चोदीके रुपये ले कर भरत 
जी बडी सावधानी से पिके दी से वर्यो जोय 1२९ 
अन्तरापणवीथ्यश्च सर्वे च नटनतैकाः। ` 
सूदा नाथश्च बहवो नित्यं यौवनशालिनः ॥२२॥ 


उनके साथ रस्ति के परनन्धकेलिएसरोदागरी का सामान 
कर, बनिए ब दूकानद्‌।र ज्लोग भी जावे । नट, नेक, रसोहया, तथां 


अनेक युघत्ती सियो ( अयत्‌ वेश्या) मी मरत जीके खाथ 
जोय ॥२२॥ 


भरतेन तु साधं ते यान्तु सैन्यानि चाग्रतः । 
नेगमान्‌ बालदद्धश्च द्विजांश्च सुषमादिताः ॥२३॥ 
कमान्तिकान्‌ चधंकिनः कोशाध्यक्षाश्च नैगमान्‌ । 
मम मातृस्तथा सर्वाः इमारान्तः? पुराणि च ॥२४॥ 
१ कुमारन्तःपुयणिि--मरत लदमण शवुष्नपरन्यहत्व्थः । ( मो ) ` 


१८ उन्तरकारडे 


भरत जी के आगे आगे सेना जाय } महाजन, बालक, चरदध, 
आह्यण, राजगीर, वदे, खजानची, सेठ साहूकार, मेरी माता, 
अरत, लकमण र शन्न ष्ी पलियां को लेकर भरतजी बड़ी 
सावधानी से उनकी रक्ता करते हए जावे ॥२३॥२४॥ 


काञ्चनीं मम पत्नीं च दीक्षायां ज्ञश्च कमणि । 
अग्रतो भरतः इता गच्छते महायशाः ॥२५॥ 
म्ायशस्वी भरत जी यज्ञदीक्षा के लिए मेरी पत्नी सीताकी 
सुवण की भतिमा बनवा कर, श्रपते साथ ले कर श्रागे जोँय ॥२५॥ 
उपकार्यां सहाहांश्च पार्थिवानां महौनसाम्‌ । 
सालुगानां नर्धरष्ठ व्यादिदेश महाबलः ॥२६॥ 
इस प्रकार आज्ञा दे, पिर छुटुम्बियों सहित आमंन्नित चढ़े बड़े 
विक्मी राजाच के ठदहरने के लिए, स्टाबली श्रीरासचन्द्रजीने 
अदे बड़े तंवु, रावटी, कनातों के मेजने की आज्ञा दी ॥२६॥ 
अन्नपानानि वक्लाणि श्यनुमानां महात्मनाम्‌ । 
भरतः स तदा यातः शत्र्रेसदहितस्तदा ॥२७॥ 
तदनन्तर भरत जी अपने साथ शनरुघ्र जी को तथा अन्न, पान, 
चख श्चौर नौकर चाकरों को लिए इए चकते ॥२७॥ 
वानराश्च महात्मानः सुग्रीवसदहितास्तदा । 
विभां प्रचराः स्वे चक्रुश्च परिवेषणम्‌ ॥२८॥ 
इतने मेँ यज्ञ का संवाद्‌ पाति दी महाबज्ती सुग्रीव सित वानर 
गण आ श्रा पचे मौर जाक्यणशरेष्ठो की परिचयो करने लगे ॥२५॥ 
4 पामन्तरे--“खाचगानाम्‌ 1" 
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४५ 
विभीषणश्च रक्षोभिः स्ीमिश्च बहुभिर तः । 
ऋषीणाधुग्रतपसां पूजां चक्रे महात्मनाम्‌ ॥२६॥ 

इति एकनवतितमः स्मः ॥ 


विभीषण जी भी अनेक राक्तसों भौर राहससियो को साथ 
ते कर च्या प्च श्चौर बड़े चड़ तपस्वी मारमा पियो की सेवा 


करने लगे ॥२६॥ 
उस्तरकाख्ड का इक्यानवेवो सगं समाप्त हृत्रा ॥ 
~: #२--~ 


दिनवतितमः सर्म 


~~: ‡~-~ 
तस्वेमखिलेनाशु प्रस्थाप्य भरताग्रनः । 
हय लक्षणसम्पन्तं कृष्णसारं भुमोच ह ॥१॥ 
, ईस भ्रकार सव सामनी भिजवा कर; श्रीरामचन्द्र जीने 
समस्त अच्छे लक्तरणो से धुक्त काले रंग का घोड़ा ददा ॥१॥ ,, 
्त्विग्भिसष्यणं सारधमश्वे च विनियुष्य च । 
ततोऽभ्यगच्छत्‌ कारस्य; सह सैन्येन नैभिषम्‌ ॥२॥ 
घोड़े की रखवाल्ती के लिपट उसके साथ लच्मण जी को तथा 


ऋसिविजो को भेज, पीछे से सेना सद्टित श्रीरामचन्द्र जी सैपिषारख्य 
के लिए स्थानत हृष ॥२॥ 


यज्ञवाटं महावाहक्ष परममहुशुतम्‌ । | 
भहषेमतुलं लेमे भीमानिति च सोऽवीत्‌ ।॥२॥ 
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महाबाहू श्रीरामचन्द्र जी नैमिषारण्य में पर्व चीर वँ 
अदू सुत यज्ञमरुडप देख कर तथा दित हो कहने लगे, यद बत 
ठीक बना है ।३॥ 


नैमिषे वसतस्तस्य सवं एष नराधिपाः । 
्मानिन्युपहारंश्च तान्‌ रामः प्रत्यपूजयत्‌ ॥४॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी के पर्वे के पूवं) जो राजा नेभिषारण्य 
मेँ ( प्च चुके थे रौर ) ठरे हए थे, उन लोगों ते श्रीरामचन्द्र 
जी को भटे ( नज्रराने ) दिए । श्रीरामचन्द्र जी ने उन ( नरो) को 
ले, उनका ( भट देने वालों का ) सत्कार छि ॥४॥ 

अन्नपानादिवञ्ञाणि स्ोपकरणानि च । 
मरतः सहशतुष्नो नियुक्तो राजपृनने ॥५॥ 

छन्न, पान, चसख्रादि सब सामान उन राजा््रों केडेयो पर 
प्टबवा दिए । भरत ओर शन्न जी राजाश्रों की सेवा शुभरूषा 
( खातिरदारी ) में नियुक्त थे ॥*॥ 


वानराश्च महात्मानः सुग्रीषहितास्तदा०। 
परिविषणं च विपधराणा प्रयताः सस्प्रचक्रिरे ॥६।। 
खुरी सदित बडे वड़े बली वानर आमंत्रित ब्राह्यणो की 
सावधानी से परिचयं मे नियत थे ॥६॥ 


विभीषणश्च रक्षोभिवेहुमिः ससमाहितः । 
ऋषीणामुग्रतपसां किङ्करः समपद्यत ॥७॥ 
विभीषण जी मी अनेक राक्सों सहित, सावधानी से आमंत्रित 
तपस्वी ऋषियों की सेवा शुश्रूषा करते थे ॥७। 
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उपकाया महाहाश्च पार्थिवानां महात्मनाम्‌ । 
साञुमानां नरश्रेष्ठो व्यादिदेश्च महाचलः ॥८॥ 


बड़ बड़े राजाश्नों को उने परिवार तथा नौकसे चाकसे सदत 
दिया तंवुर्यो मे ठहरने ८ तथा उनदी श्नन्य सुविधाभों ) की देख- 
भत महाबली श्रीसामचन्द्र जी स्वयं करते थे ॥०॥ 


एवं सुषिहितो यज्ञो यश्वभेधो वतत 
लक्ष्मेन सयुर सा हयचर्यां भवतत ॥६॥ 


इख शकार (बड़ी धूमधाम से) विधिपूकेक यज्ञ धारम्भ किथा 
गया । लदेमण जी घो की परिचयं चनौर रक्ता मेँ नियुक्तं थे ॥६॥ 


दशं राजसिहस्य य्गमवरसुत्तमम्‌ । 

नान्यः शृन्दोऽभवत्त्र हयमेधे महात्मनः ॥१०॥ 

बन्दतो देहि विसतन्धो यावतुष्यन्ति याचकाः । 

तावत्‌ सवांणि दत्तानि क्रतुयख्ये महात्मनः ॥११॥ 

राजसिद महाराज श्रीराम चन्द्र जी के उस श्रेष्ठ यज्ञ भे, जब 

तक यज्ञ हुंमा, तब तक, यदी सन पडा कि, मांगने बले जो मों 
बही उनको दे कर, वे सन्तुष्ट किए जोध । तदजुषार ही उस यज्ञ 
भे खदा खब को सब वसतु दी सौ जाती थीं ॥१०॥१ १॥ 

विविधानि च गौडानि खाण्डवानि तथेव च। 

न निःखतं मवत्योष्डाद्वचनं याचदर्थिनाम्‌ ॥१२॥ 


ढेर कीढेर अनेक भरकारकी गुड़श्नौर खोड की भिसायों 
नित्य श्रातःकूल तैयार का जाती थीं ( चौर सन्ध्या होते हेते 


एरर उत्तरकाण्ड 


वे सबकी. सथ बांट दी जाती थीं) मांगने वाते के मुखसे 
अपेक्षित वस्तु का नाम निकलने कीदेर थी, किन्तु उस वस्तु 
के देने मेँ विलम्ब नहीं होता था ॥१२॥ | 
तावद्वानररशषोभिद त्मेवाभ्यद्श्यत । 
न करिचन्मलिनो वापि दीनो वाप्यथवा कृशः ॥१३॥ 
 कथोकि संह से वस्तुकानाम निकक्ते दी बानर्रौर राक्तस 
मागने वाक्ते को वह वस्तुदै देते थे। उस्र यज्ञ में कोई भी जन 
मैला ऊुचैला, दीन दीन अथवा दुबला पतला नदीं देख पड़ता 
था ॥१३॥ 
तस्मिन्‌ यज्ञवर राज्ञो हृष्टपुष्टजनाहते। 
ये च तत्र महात्मानो भुनयश्चिरजीविनः ॥१४॥ 
बल्कि उख यज्ञ मे सवलोगहटटे कटर मोदे ताज्ञे देख पड़ते 
ये । उस यज्ञ मै जो माकंर्डेयादि बड़े बड़े पुराने अथात्‌ वृह वृदे 
खनिगण थे ॥१४॥ 
नस्मरस्तादशं यज्ञं दानौषप्मलंछृतम्‌ । 
यः कुष्यवान्‌ सुवन सुवणं लभते स्म सः ॥१५॥ 
वे कते थे कि, हमने ( पनी सारी उग्र मे) किसी यज्ञमें मीं ` 
रेखा दाच नदीं देखा । जो सोना मोगतता उसे सोना मिलता ॥१५॥ 


विन्ता्थी लभते वित्तं रतार्थं रन्नमेव च । 
दिरण्यानां सुवखानां रतानामथ वाससाम्‌ ॥१६॥ 


ञ्रनिशं दीयमानानां राशिः सथुपद्श्यते । ` 
न शक्रस्य न सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥१५७॥ 


त्रिनबदितमः सगः ८२३ 


1 


ईशो पयो न एवमूचुस्तपोधनाः । 
सर्वत्र वानरास्तस्थुः सवेत्रैव च राक्षताः ॥१८॥ 
वित्त मांगने वाते छो वित्त, रत्न मोगने बाल्ते को रत्न दिर 

जति ये । सोति श्रौर कषद आद केठेरकेदेरदान के लिए लभे 
हृएथे। जतो डृद््रष्टी, न चन्द्र, न यम ज्र न बरुणादि देवताया 
के यों हम क्लोमो ने ेसा "यज्ञ होते कमी देखा । वे" सब वृदे 
दे तपस्वी इख प्रकार कते थे । जहो देखो वीं वानर शरोर 
रास ॥१६।१०१८॥ 

वासोधनान्रकामेभ्यः पृणंदस्ता ददुम शम्‌ । 

शशो सानपिहस्य यज्ञः सर्वगुणान्वितः । 

संबत्यरमथो साग्रं चतंते न च दीयते ॥१६॥ । 

इति द्विनवतितमः सगैः ॥ 

श व, घन, अन्नादि क्लिये हुए देने को तैयार खड़े देख पडते 


थ इस प्रकार सवे गुण सम्पन्न राजसि श्रीरामचन्द्र जीका यज्ञ 
( इष्ठ दिनो तक हौ नदीं, बल्कि ) एक वषं से उपर कुच दिनों 


तक हआ; किन्तु उस यज्ञ मेँ किसी वस्तु की च्ुटि नदी इई 
अर्थात्‌ कोईे बस्तु घटी. नहीं ॥१६॥ ॥ 


उत्तरकाण्ड का वानवेवों सगं समाप्त हुत्रा । 
---0-- 
त्रिनवतितमः सैः 
--;०:- 
चतेमाने तथा भूते यज्ञे च प्रमादुभुते । 
सशिष्य ्राजगामाञ्यु वार्मीकिमेसवादषिः ॥१॥ 


८ग४ उत्तरकाण्ड 


„इस रकार वद परमाद्युत यज्ञहोदी रहाथाकि, इतनेम 
वहां अपने शिष्यवगे करो साथ लिए हए भगवान्‌ वाल्मीकिजी जा 


पटच ॥१॥ 


स दष्टा दिन्यसङ्काशं यज्ञमहथतदशंनम्‌ । 
एकान्त ऋषिसङ्ातश्चकार उटजान्‌!श्रुभान ॥२॥ 
बे उखः परमादूभुत यज्ञ को देख, जहो छषि लोग उदरे 
हए थे, वँ से पास दी, एकान्त स्थान मेँ कटिया बनवा ठर 
गए ॥२॥ 
शक्रटांश्च बहून्‌ पृान्‌ फएलमूलांश्च शोभनान्‌ । 
वाठमीकिवारे रुचिरे स्थाषयन्नविदृरतः ॥२॥ 


ऋषियों के भोजन योग्य सुन्दर फल मूल आदि भोज्य पदार्थो ' 
के भरी वैल गाड बाल्मीकि जी की छटी के पास खडी को, 


गई .॥३॥ 

स शिष्यायजधीदधृष्टौ युवां गता समाहितौ । 

करस्नं राम।यशं काव्यं गायतां परया दा ॥४॥ 

ज्व वाल्मीकि सनि ने अपने दो शिष्यो अर्थात्‌ इश र 

लव से का कि, तुभ लोग यज्ञभूमि म धूम किर कर, परम प्रसन्नता 
पूवक, समस्त रामायण गा गा कर लोगो को सुनाश्नो ॥४॥ 

ऋषिवाेषु पुण्येषु ब्राह्मणावसथेषु च । 

रथ्याघु राजमार्गेषु पार्थिवानां शेषु च ॥*॥ 

रामस्य भवनद्वारि यत्र कमं च छषेते । 

ऋतविजामग्रतशयैव तत्र गेयं विशेषतः ॥६॥ 


ननिनब नित्तमः सगः ८२४ 


८ यज्ञभूमि के स्थान विशेषा का निर्देश करते हए सदधि कते 
है) ऋछषिर्यो के पवित्र शारो मे, ( गृहस्थ ) त्राणो के डरो 
मे, गलियों मे, राजमार्ग मे, राजामा के डरो में ओर श्रीरामचन्द्र 
जके भवनद्धार पर, जँ व्राह्मण लोग यज्ञावुष्ठान कर रहे द, 
तथा विशेष कर त्विजो को सन्निधि मे तुम रामायण कान्य का 
गनि करो 1४६ 


इमानि च फलान्यत्र स्वादूनि षिविधानि च । 
जातानि पर्वतामेषु चास्वा्यास्वाय गायताम्‌ ॥७] 
ये जो अत के खमान मीठे स्वादिष्ट पाढ़ी फल ह, इनको 
खाखाकर तुम इस कान्य च्छ मासा (ज 
च यास्यथः श्रमं वस्सो भक्षयित्वा फलान्यथ | 


मूलानि च सुमृष्टानि न रागास्परिदास्यथः ॥८॥ 
क्योकि हे बरख ! यदि तुम इन फर्लोकोखा सखा कर गान 
करोगे; तो तुम थकोगे नदीं श्रौर वम्हाय कंरटस्वर (प्रावा) भी 
नदीं गङगा । क्योकि मीठे फल मूल खाने से स्वर नदीं बिगढता 


41 
यदि श॒ब्दाप्यद्रामः श्रवणाय मर्हापति,। 
ऋषीणायुपविष्टानां यथायोगं रवतत ॥६॥ 


यदि महागज श्रीरामचन्द्र तुमको बुला कर, तुम्हारा गान 
खनना घा, तो तुम उनके पास वचल्ते जाना । छवियों के सामने 
जाने पर उनको प्रणामादि कर, गाना आरस्भ करना ॥६॥ 


दिषसे विशतिः सगां गेया मधुरया गिरा । 
पर मासेबंहुमिस्तत्र यथोदिष्टं मया पुरा ॥१०॥ 





८२६ उत्तरकार्टे 


मैने जि प्रमाण से सगं वना कर तुमको बतला दिपै, 
तदञुसार ही तुम एक दिन मँ बीस सगं मधुर स्वर से गादा ॥१०॥ 
लोभश्चापि न कतेग्यः स्वल्पोऽपि धनवाधेया ) 
फिं धनेनाश्चमस्थानां फलमूलाशिनां तदा ॥११॥ 
यदि को तुम्हारा गान सुन, वुँ घनादि देने लगे, तो धन 
के लोममे जरा भी मत फंस जाना ( अथात्‌ ले मत लेना) अर 
देने वाले से कह देना छि, हम लोग फलमूनाष्टारी एवं तराम. 
वासियों को धन से क्या प्रयोजन है । (अर्थात्‌ वन में सखच्छन्द 
उत्पन्न होने वाज्े फल मूलो से हमाया पैट भर जताहै-सो 
हमे दलुश्रा पडी लडद्ध जले्ी खाने के किए धन श्रपेक्तित 
नहीं है । फिर दम कटिया मँ रहते हैँ । अतः हमै हवेकलियोँ या 
बडे षडे भवन बनवाने के लिए भी धन ङी आवश्यकता नहीं है) 
।११॥ 
यदि पृच्छेत्‌ स काङ्रस्थो युवां कस्येतिदारकौ । 
वाडपीकेरथ शिष्यौ व बरतमेवं नराधिपम्‌ । १२॥ 
यदि महाराज श्रीरामचन्द्र जी पू कि, तुम कौन हों १ किसके 
पुत्र दो १ तो उनसे इतना ही कहना फि, दम बाल्मीकि के शिष्य 
है ॥१२॥ 
५ ७ ¢ 
इमास्तंत्रीः सुमधुराः स्थानं बाऽपूवदशंदनप्‌ । 
ूर्वयिस्वा सुमधुरं गायतां विगतज्वरौ \।१३॥ 
यह वीणा ज्ञेते जा ग्रा । इसके स्थान (परदे ) यथवा ( आरो 
वरोद ) वुम जानते दी दो! सो ्रपने स्वर से बीणाका स्वर 
भिल्ला कर मधुर मधुर बजा कर, पूवं लयताल मूछेना सित 
निरिचिन्त ह्यो तुम दोनों गाना ॥१३॥ 


त्रिनवतितमः सगः ८२७. 


घ्मादिपरयुति गेयं स्यान्न चावद्नाय पार्थिवम्‌ | 
पिता हि सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः ॥१४॥ 
प्रथम कथा दही से गाना च्नारम्भ करना | तुम रेखी नम्रता 
से्यवष्टार करना, जिससे महाराज (या न्य राजार्भो) कै सामने 
तुम अशिष्ट ( वदूतमीज) न सममे जाघ्नो च्रथवा जिससेमदाराज 


का अपमान नहो क्योकि धमे सेगजा समस्त भारिर्योषा 
पिता दै ।१४॥ 


तद्युवां हृष्टमनसौ श्वः प्रभाते समाहितौ । 
गायतं मधुरं गेयं तंत्रीलयस्मन्वितम्‌ ॥११॥ 
सो तुम हरित दो कल सवेरे से वीणा फे उषर तालस्वर से 
इस काव्य षा गाचा रस्य केर दना 1१५ 
इति भन्दिश्य वहुशो शनिः पाचेतसस्दा । 
वार्मीक्तिः परमोदारस्तृष्णीमासीन मदायुनिः ॥१६॥ 
भ्राचेत्तल शुनि वाल्मीकि जी इं प्रकार उनको अनेक प्रकार 
केश्ादेशदे कर, चुपदो गए ॥१६॥ 
सन्दष्ट प्ुनिना तेन तावमौ मेथिलीसुतौ । 
तथेव करवावैति निजग्मतुररिन्दमौ ॥१७॥ 


जब वाल्मकिजो ने इस प्रकार उन शच्हन्ता दोनो भैथिली 
सुग को उपदेश दिना तब वेदोर्नो बालक यद कह कि--“वहुत 


सच्छा जो आज्ञाः ( च्रथौत्‌ आपके श्ाज्ञाठलार दी हम करेगे). . 
चो से चले श्राए ॥१५॥ 


सम्य उन्तरकाश्डे 


तामदशतां तौ हृदये कुमार 
विश्य वाणीमृषिभावितां तदा । 
सघतसुको तौ सखमूषतुनिंशां 
यथारिविनो भागेवनीतिसंहिताम्र्‌ ॥१८॥ 
इति चरिनवतितमः खगः ॥ 
वे दोनों अत्यन्त उ्सुक कुमार, महिं बाल्मीकि कै उस्र अदू 
सुत उपदेश को अपने मन मे रख, दर्षित दो, उप च्राश्रम मँ वैसे दी 
रात मँ सोए, जैसे च्यवन के च्याश्रम मे, शुक्रनाति-संहिता क 
उपदेश पा कर, दोना अश्विनीङ्कमार सोए थे ।।१८॥ 
उन्तरकार्ड का तिरानवेर्वो सगं पूरा हु्रा । 
---* #-- 
चतुनेवतितमः सगः 


----‡-- 


तौ रजन्या प्रभातायां स्नातौ इुतहुताशनौ । 
यथोक्त मृषिणा पूर्वं सवं तत्रोपमायताम्‌ ॥१॥ 


जव बह रात बीती जौर सवेरा हरा तव मेधिलीनन्दन लव 
ओर ङुश उठे शौर स्नानादि ( आवश्य ) कृत्यो से निचिन्त हो, 
दवं अभिदो्न कर, वाल्मीकि जी के कथनानुसार श्रीमद्रामायण 


गाने लगे ।॥१॥ 
तां स शुश्राव काङुरस्थः पूवाचायंविनिर्भिताम्‌ । 
ञ्यपवी पाठ्यजाति च गेयेन समलंकृताम्‌ ॥२॥ 


वतुनेचतित्तमः सगः मह 


पमाणेवंहुभिर्वदध करीलयसमन्विताम्‌ । 
चलिाभ्यां राघवः शरुता कातुहृलपरोऽपवत्‌ ५२॥ 
वाल्मीकिनिर्धित पार श्वर गान फे स्पर्श से भूपितः; ष्वनि, 
एवं परिच्छेदादि प्रमाणें से युक्त, वीणा के लय से मिश्रित, वद 
अपू मनोर कार्य उन छपिश्मा्ो के सुख से सुन कर, 
भ्रीयामचन्द्रे जी षो चद तूक्त ह्या ।२॥३॥ 
[ टिष्पणी-रानमिरमो टीकाकार्‌ मे धश्राचर्भिखः कोः च्रं 
मनेन” किरा दै । र्यात्‌ मरताचायं फी गाने फो रंति ने 1 ] 


अथ कर्मान्तरे राजा समाहय महाष्नीन्‌ । 
पार्थिव नरव्याघ्रः पण्ठितानेगमांस्वया ॥४॥ 


जव महाराज ®ो यक्नकायं से वकाश ( फरुरसत्र ) भिल्ला, चष 
एुरुषसिह श्रीरवुनाय जी ने मषटविर्यो, राजानो, विदाना नौर सेड 


साहुक्नायो को बुलवाया ॥छ 
पीराणिकान्शब्दबिदो ये ददाथ दविजातयः ¡ 
स्वराणां लक्षणक्ञा उससुकान्‌ हिनसत्तमान्‌ ॥५॥ 
सक्षणह्ंध गान्ध्ा्नेगमांश पिकेपतः | 
षादाक्षर समाञ्चश्डन्दःसु परिनिष्ठितान्‌ ॥६॥ 
कसामाजाविशेषज्ञान्‌ ज्योतिषे च पर गतान्‌ । 
क्रियाकर्पविदश्चैव तथा कायं विशारदान्‌ ॥७॥ 
हेत्पचारङुशलान्‌ दैतुकांश्च बहुश्रुतान. । 


अन्दोविदः पुराणज्ञान. वैदिकान्‌ द्िज्चतमान ॥८॥ 
वा० सर उ०-{१८ म 
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चित्र्ञान्टत्तुत्रज्ञान्गीतदेत्यविशारदान. । 
एतान्पवान्समानीय गातासौ समरवेशयत्‌ ॥&॥ 
इनके अपिरिक्त पौराणिकं को, व्याकरणाचार्यो षो तथा वृद 

बूट ब्राह्मण को, षड्जादि स्वरों के ज्ञाता्मों को, सङ्गीताचार्यो को, 
अन्य उत्करिठत ब्राह्मणश्रेष्ठ श्रोतारो को, सासुद्िकाचार्यो को, 
सङ्खीतविचया के जानने बाले पुरकासियों को, सङ्गीतकलानिधिर्यो 
को, छन्दविया भँ निपुण ; पाद्‌, अक्षर, समास गुरुलु प्रयोग के 
ज्ञाता पिङ्गलशाल के ज्ञातां को; कला, म्ना, प्रस्तार, मेर्‌, 
मकंटादि के ज्ञातां को, उयोतिषावार्यो को, ज्यवद्ारङुशलों को, 
क्रिया कल्पसूत्र के ज्ञातार्थो को, केवल व्यवहार ज्ञातां को, 
तर्कज्ञाताश्नो को, बहृश्तां को तथा छन्द, वेद ओर पुराणे के 
ज्ञाता नाद्यरणो को, चिघ्नकाव्यज्ञो को, सच्रजञो को, गान चौर दत्य 
कलां मे कुशल लोगो को सभा मेँ एकत्रकर श्रीरामचन्द्र जी ने 
लव कुश को बुलवाया ॥५।६॥५७॥८॥६॥ 


तेषां सं वदतां तत्र भ्ोतृरं हषेवधंनम्‌ । 
५ . ध 
गेयं पचक्रतुस्तत्र तावुभौ ुनिदारकौ ॥१०॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा पाकर, वे दोनों सनि. 
कुमार खच क्लोगो के बीच मे बैठ ओरश्रोता्भो को र्षित करते 
हृष, श्रीसद्रामायस्‌ को गाने लगे ॥१०॥ 
ततः भतत मधुरं गान्धवेमतिमाुषम्‌ । 
न. च तृचि यथुः सवे श्रोतारो गेयसम्पद्‌ा ॥११॥ 
लिख समय उन दोनो ने ताल-स्वर से युक्त वद पूवं काव्य 
गा कर सुनाया, उख खमय सुनने. बालो की दप्ति दी न इङ किन्तु 
र सब चसे; उत्तरोत्तर खनने कै लिए उत्सुक इए ॥११॥ 
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हृष्टा भुनिगणाः सव पार्थिवाश्च महौनघः। 
पिबन्त इव चशुर्भिः पश्यन्ति स्म एहुेहुः ॥९२॥ 
बहो जितने राजा ओर ऋषि सुनि उपर्थित थे, वे खच के सव 


उन दोनों कमारो की चोर बार बार रेसे सष्ण नेत्रो से देख रह 
थे, मानौ उनको नेत्रो से पो जार्येगे ॥१२॥ 


उचुः परस्परं चेदं सवं एव समाहिताः । 
उभौ रामस्य सदृशौ विम्बाद्बिम्बभिवोदधतौ ॥१३॥ 
वे सब एकाप्रवित्त द्यो च्रापय में कने लगे--छि, देखो मदहा- 


राज श्रीरामचन्द्र चौर इन दोनोकाषकदी सारूप देख पडता 
है । रेखा जान पड़ता है, मानो महाराज दी केये दोनो छोटे 


प्रतिबिम्ब दै ॥१३॥ 
जरिसौ यदि न स्यातां न बस्कलधरौ यदि । 
विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च ॥१४॥ 
यदि ये दोनो जटा रोर वल्कल वख धारण किष इए न होते 
तो इनमे ओर महाराज में छद भो सेद न रह जाता ॥१४॥ 
एवं भभाषमाणेषु पौरजानपदेषु च । 
परहत्तमादितः पूवं सगं नारद्दर्शितम्‌ ॥१५॥ 
इस भकार बे पुरवासी ओर देशवासी श्नापख मँ कद रहै ये । 


इधर श्रीनारद-उपरदष्ट बालकाण्ड का प्रथम खगै अथात्‌ मूहः 
रामायण को दोनों छषिङ्कमारो ने गाना आरम्म छिश्मा ॥१५॥ 
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ततः प्रभृति सगोश्च यावर्िशत्यगायताम्‌ । 
ततोऽपरा्वसमये राघवः समभाषत ॥१६॥ 
जवं दोपहर तक बीस सगं गा कर, उनं दोनो ने समापघ्र कर 
दिए तब उनको सुन श्रीरामचन्द्र जी बोलते ।(१६॥ 


श्रुत्वा विंशतिसगोस्तान्‌ शात श्रावत्सलः । 
भु 
शरष्टादश सहस्लाणि सुवणस्य महात्मनोः ।॥१७॥ 
्राठृवस्छल श्रीरामचन्द्र जीने उन बीस सर्गा को सुन कर, 
प्मपने भाई से क्ा--इनषो अठारह अठारह सदस अशयां ला 
छर ॥ १५ + 


प्रयच्छ शीघ्र काङकत्स्थ यदन्यदभिकां्षितम्‌ । 
द्दौ स शीघ्रं काङ्तस्थो बालो पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१८॥ 
शीधदेदो। भौरजोङ्ये मगिं बहमीदेदो। यद्‌ सुन 
छर भरत जी उन दोनों कमारो को अलग अलग अशो देने 


लगे ॥१५८॥ 


दीयमानं सुवणं तु नाश्ह्वीतां इशीलबौ । 
ऊचतुश्च महात्मानौ किमनेनेति विस्मितौ ॥१६॥ 
किन्तु उन दोनो ने अशर्फियाँ न लीं चौर वे विस्मित हो कदने 
लगे; इनका क्या होगा १ अथवा इनको ते कर हम क्या करे ॥१६॥ 
वन्येन फलमूलेन निरतौ वनवासिनो । 
सुवन हिरण्येन #फिं करिष्यावहे षने ॥२०॥ 


इम तो वनवासी हः । कन्दमूल फलत सखा कर अपना निव 
करने वलि है, दम वन मेँ इस धन को तेकर करेगे क्या { ॥रगा 
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तथा तयोः प्रजुवतोः कौतूहलसमन्विताः । 
शरोवारश्चैव रामश्च संवे एव सुपिस्मिताः ॥२१॥ 


उन दोनो की यदह अदुमुत बातत सुन कर, समस्त श्रोतारो को 
तथा श्रोरामचन्दर जी को बड़ा विस्मय हा ॥२१॥ 


तस्य चैवागमं रामः काव्यस्य श्रो तुपुर्पुकः । 
पपच् तौ महातेजास्तावृभौ युनिदारकौ ॥२२॥ 


अव उस काव्य को सुनने के लिए इत्ु् हो कर, श्रोरामचन्द्र 
जीने उनसे पूढा ॥२२॥ 


ई भभाणमिदं काव्यं का प्रतिष्ठा महास्मनः। 
कतां काव्यस्य महतः क चासो मुनिपुङ्गवः ॥२३॥ 
यह कान्य कितना बड़ा है ? कितने काल तक इष्टी स्थिति 
शटैगो १ इसके बनाने वाज्ञे कौन इनि ह १ इस महाश्ान्य के रच- 
यिता मुनिश्रेष्ठ कों हं १ ।\२३॥ 
पृच्छन्तं राघवं वाक्यमू चतुमुनिदारकौ । 
वाक्मीकिमगवान्‌ कतां सम्प्राप्तो यज्ञसंविधम्‌ । 
येनेदं चरित तुभ्यमशेषं सम्भदर्थितप्‌ ॥२४॥ 
श्रीरामचन्द्र के इख प्रकार पृ ने पर, उन दोनो ऋवेकमाे 
ने कदा--इस महाकाव्य के रचयिता भगवान्‌ बाल्सोकिजा &ै, जो 
यज्ञ मे आए हुए द चर जिन्दोनि इसमे तुम्शारा श्रायन्त चरित 
भली माति भ्रदरित किथ्ा है ॥२४॥ 
सन्निबद्धं हि श्लोकानां चतुषिंशत्दस्तकम्‌ । 
उपार्यानशृतं चैष भागवेण तपखिना ॥२५॥ 
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इस महाकन्य मे इलोपारूथान तक २९ सहस्र शोकं, सो 
1 ह ओर शगुवंशीय महर्षि बाल्मीकि जी ने इसे बनाया 
॥२५॥ । 


आदिभ्रु > राजन्‌ प्श्चसगेशतानि च । | 
काण्डानि षट्‌ कृतानीह सोत्तराणि महासना ॥२६॥ 


प्रथम काण्ड से ले कर मदि ने इसमे ५०० सगं, छः ' कारुड 
शओओर सातेषां उन्तरकारुड बनाया है ॥२६॥ 


तानि युरुणास्माकेमृषिणा चरितं तव । 
भरिष्ठा जीवितं यावत्तावत्‌ सवस्य वतते ॥२७॥ 


हमारे रुरु महि वाल्मीकिं जीने इसमे काव्यनायक के 
जीचित रहने तक का समरत इृत्तान्त निरूपण कथा है ॥२५। 


यदि शुद्धिः ता राजनृदूवणाय महारथ । 
कमान्तरे कषक्षीभूतस्तच्छुष्व सहालुनः ॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! यदि तुम इसे श्रान्त सुनना चाहो तो जव जघ 
धज्ञकाये से तुमको अवकाश मिले, तन तव तुम अपने आाता्ों 
रहित इसे सुना करो ॥२८॥ 


बाढमित्यत्रवीद्रामस्तौ चालु्गाप्य राघवौ । 
रहष्टौ नग्मतुस्थानं यत्रास्ते घ निषु्ञवः ॥२६॥ 
यह घन कर श्रीरामचन्द्र जी बोले-्मे इस महाकाव्य को 
ब्रायन्त सुगा । तव वे श्रीरामचन्द्रजी से विदा मांग महर्षि 
1ल्मीकि के समीप प्रसन्न होते इए चलते गये ॥२६॥ 
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रामोऽपि मुनिभिः साधं पार्थिवै सहासभिः। ` 
शरुता तदगीतिमाधुयं कमेशालाघुपाममत्‌ ॥२०॥ 
रामचन्द्र जी भी सुनिर्यो श्र बलवान राजार््रो के साथ 
इथ मधुर काव्य को सुन कर, यज्ञशाला मेँ गए ॥३०॥ 


शुश्राव तत्ताललयोपपन्नं 


सगीन्वितं सुस्वर शब्दथुक्तम्‌ । 
तं त्रीलयव्यञ्चनयोगयुक्त 


कशीलवाभ्यां परिभीयमानम्‌ ॥३१॥ 


इति चतुर्नवतितमः सर्गः ॥ 
इस भकार सगेबन्ध इख महाकाव्य को .तोल, लय, ` सुस्वर 
सरित बीणा के उपरर गाये जाने पर कश अर लव के भख से श्री- 
रामचन्द्र जी ने सुना ॥३१॥ 


उत्तरकाण्ड को चौरानवेरवो सगं समाप्त हुआ । । 
-4‰-- 
प्ञ्चनवतितमः सगं; 
रामो बहृन्यदान्येव वहुगीतं , परमं शुभम्‌ । 


शश्राव सुनिभिः साधं पार्थिवैः सह वानरैः ॥१॥ 


दस भकार इख महाकाव्य को, श्रीरघुनाथ शी ने ऋषिर्यो, 
राजानं भोर वानरो सित दीर्घकाल तक ( नित्य ) सुना 1९॥ 
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तस्मिन्‌ गीते त॒ विज्ञाय सीतापुत्रौ इशीलवौ । 
तस्याः परिषदा मध्ये रामो वचनमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
जब उत्तरकाण्ड की कथा सुनने से उन्दोनि यह जाना कि, यद 
दनो ( लव श्रौर कुश ) सरीताके पुत्रै, तब समा मेँ श्रीरामचन्द्र 
ऊर बोले ॥२॥ 


दृतान्छुदध समाचारानाहूयात्ममनीषया । 
मद्वचो नूत गच्ध्वमिततो भगवतोऽन्तिके ॥३॥ 
श्रौर शद्धाचरण खम्पन्न ( हेमानदार ) शोघ्रगामी दूतो को बुला 
कर, उनसे श्रीरामचन्द्र जी से का, मेरे कहते से तुम महर्षि 
वाल्मीकि के आश्रमम जा कर, कदो ॥३॥ 


यदि श्चुद्धसमाचारा यदि वा वीतकदमषा | 
करोखिहात्मनः श्यद्धिमनुमान्य महानि ॥४॥ 
, यदि सीता शुद्धचरित्रा नौर पापरह्िता है, तो च्रापरो भनुमति ' 
से अपने शुढ दीने का यहां कर षह विश्वास करति ॥४॥ 


छन्दं यनेश्च विज्ञाय सीदायाथ्च मनोगतम्‌ । 
प्रत्ययं दातुकामायास्ततः शंसत मे लघु ॥५॥ 
तुम मुनि की खम्मति ओर सीता की इच्छा जान कर, बहुत 
शीघ्र लौट आभ्नो ॥*॥ । 
श्वः प्रभाते तु शपथं मेथिक्ती जनकात्मजा । 
करोतु परिषन्मध्ये शोधनाथं ममेव च ॥६॥ . 
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कल प्रातकाल सभा के बीच सीता अपने शुद्धाचस्ण कै 
सम्बन्ध मे अर मेरी सफाई क लिए शपथ करे ॥६॥ 


भत्वा तु रावस्येतदववः प्रममद्धुतम्‌ । 
दूताः सम्पययुर्ांढं यत्र बे युनपुङ्गवः ॥७॥ | 
शरीरामध्न्द्र जी के यह परम अदुमुत वचन सुन ओर “जो 
आज्ञा ” कह, तुरन्त दूत बाल्मीकि जी के निकट गए ॥। 
ते प्रणम्य महासमानं उ्वलन्तयमितपरभम्‌ । ,. 
उुस्ते रामवाक्यानि मृदूनि मधुराणि च ॥८॥ 
दर्तो.ने, अनि समान दी्निवाल्ते मदहषि वाल्मीकि जी को 
भरणामं कर, बडी नस्रता से श्रीरामचन्द्र जी की कदी हई" सब बते 
उनको क युनायीं ॥॥ 


तेषां तद्वाषितं श्रुस्वा रामस्य च मनोगतम्‌ । 
विज्ञाय सुमहातेजा युनिवांक्यमथाज्धीत्‌ ॥&॥ 
दूतो की बात सुन कर शोर श्रीरामचन्द्रजी केमन कां 
अभिभ्राय जान, महातेजस्वी वाल्मीकि जी ने दतो से कदा ॥६॥ 
एवं भवतु भद्रं बो यथा वदति राघवः । 
तथा करिष्यते सीता दैवतं हि पतिः स्तियः ॥१०॥ 
तम्दारा कल्याण हो । बहुत श्चा । श्रीरामचन्द्र जी जैसा 


ऊहते मै, जानकी जी वैसा ही करेगी , क्योकि सियो का पति ही 
देवता है ॥१०।॥ 


, यथोक्ता ुनिना स्व राजदूता महौजसः। 
भत्येत्य राघवं सवं ुनिवाक्य बभाषिरे ॥११॥ 
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सुनि के यह वचन सुन, दूतो ने तुरन्त लौट कर, सुनिढे 
चचन श्रीरामचन्द्र जी से. कहे ॥११॥ 


.ततः परहृष्टः काङ्कस्स्यः शरुत्वा वाक्यं महात्मनः । 
' ऋ्षीस्तत्र समेतांय राज्शेवा्थभाषत ॥१२॥ 


मूषि वारंमीकि जी के वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न 
ङ्प छर सभा मे उपरिथत रालाश्नों चौर छर्षियो सं 
जोले ॥१२॥ 


भगषन्तः सरशिष्या वे साचुगाश्च नराधिपाः । 
पश्यन्तु सीताशपथं यश्वान्योऽपि काडमक्षते ॥१३॥ 


हे युनि लोगो ! भाप लोग च्रपने शिष्यो सित, तथा राजा 
लोग अपने सव अनुगतो के साथ तथा न्य लोग मी जो लोग 
सखुनना चाहते हो, एकत्र हो, सीता काः शपथ सुनें ॥१३॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महत्मिनः । 
सर्वेषामृषियुख्यानां साधुषादो महानभूत्‌ ॥१४॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के यह्‌ वचन सुन कर, समस्त ऋषि- 
गण्‌ “ वाह वाह” कहने लगे. ॥१४॥ 


राजानेश्च महात्मानः प्रशसन्ति स्म राघवम्‌ । 
उत्पन्न नरश्रेष्ठ चस्येव सुषि नान्यतः ॥१५५॥ 
महात्मा राज्ञा ज्ञोग भी श्रीरामचन्द्र जी कीं प्रशसा करने लगे 


ओर कहने लगे- हे नरशरे्ठ ! तुमको छोड़, इस भूमण्डल पर 
ेसी बाति कोद नदीं कह सकता ॥१५॥ 


६. 
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एवं विनि्यं कतवा श्वेभूत इति राघवः । 
विसजेयामास तदा सवास्तानुचत्रुसुदनः ॥ १६ 
इख प्रकार शन्ुतापन श्रीरामचन्द्र जी ने ( अगले दिन ) प्रातः 


काल सीता जी के शपथ कां निश्चय कर, उन खव को ( उस दिन ) 
बिदा किञ्मा प्रक्षा 


इति सम्भविचायं राजसिंहः 
। श्वोभूते शपयस्य निषयम्‌ । 
विससेनं एनीनरुणं् सर्वान्‌ 
स मदारमा महतो महाजुभावः ॥१७॥ 
इति पञ्चनवतितमः सर्गः ॥ 
महाप्रतापी.मह्यारमा राजसि श्रीरामचन्द्र जी नेः इस प्रकार 

अगले दिन भातःकाल श्रीजानक से शपथ लेना निधि कर, न 
खमस्त ऋ पिर्यो ओर राजाथ को विदा किञ्ा ॥१७॥ 

उत्तरकाण्ड का, पञ्चानवेर्वो सगं पूरा हुआ । 


© °--- 
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तस्यां रजन्यां व्युष्टायां यज्ञवाटगतो चपः! 
ऋषीन्‌ सवान्‌ महातेजाः शब्दापयति राघवः ॥१॥ 


' उस रातत के चीतने पर, महातेजसवी श्रीरामचन्द्र जी ने यज्ञ- 
शाला में जा कर, समस्त ऋषियों को बलार्या 1 
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वसिष्ठो चामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः | 
विश्वामित्रो दीषतमा दुर्वासाश्च महातपाः ॥२॥ 
धलस्त्योऽपि तथा शक्तिमागवेश्चैव वामनः | 
माकण्डेयरच दरीघायुमौद्गव्यथ महायशाः ॥३॥ 
गगेश्च च्ववनश्चैव शतानन्द्र चधर्भवित्‌ । 
भरद्वाजश्च तेजस्वी श्धिपुत्रश्च सुभभः ॥४॥ 
नारदः पवतश्चैव गौतमश्च महायश्चाः। ` 

एते चान्ये च बरहषो नयः संशितव्रताः ॥५॥ 
कौतूहलसमाविष्टाः सवं एव्र समागताः । 
राक्षसाश्च महावीय बानराश्च महाबलाः ॥६॥ 
सवं एष समाजग्धर्महात्मानः इतूहलाद्‌ । 
क्षत्रिया ये च श्ुद्राश्च वेश्याश्चैव सहस्रशः ॥७।॥ 


नानदेशगताश्चैव बाद्यणाः संशितव्रताः । 
४ 
खीतारपथवीक्षायं उवं एव समागताः ॥८॥ 


बसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, कश्यपः, विश्वामित्र, दौघेवमा; 
महातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भागंत्र, वामन, दौषोधु 
माकंर्डेय, महायशसबी सौदूगल्य, गगे, च्य त्रम, घमारमा शतानन्द्‌ 
तेजस्वी भरद्वाज, चश्भिपुत्र सुभभ, नारद, पवेत, महायशस्वी गौतम 
आदि अनेक महा्रतधारी अनि, उस अदूुत ज्य।पारको देखने 
के लिए वँ एकत्र हए । इनके अतिरिक्त वड़े बड़ पराक्रमी राक्तख, 
तथा म्ाब्लवान्‌ वानरगण एवं योर भा महात्मा लो बड़ी 
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चस्कण्ठा से यज्ञशाला मे इकडे हृए। इनके सिवाय हजारों कन्निय 
वैश्य शरीरं शूट तथा अनेक देशो के रहने वाले महात्रतघारी ब्राह्म 
मी सीतालजीके शपथ (का दृश्य) देखने को उघ्ठ सभां 
जमा हो ग ॥रादाशाधाक्षामानी 


तदा समागतं सर्व॑मश्मभूतमिवाचततम्‌ । 
रुत्व निवरस्तृणं ससीतः सयुपागमत्‌ ॥६॥ 
ये सव ( दशंक गण ) सभा मँ आ कर, रेखे चुपवाप बैठ गष, 
मानों पत्थर की मूर्वियो रखी हो । खमा भँ सब लोगों का एकत्र 


होना सुन, सुनिश्ेष्ठ वाल्मीकि जी श्रीीता जी को लिये, हए, उख 
सभा में ाए ॥६॥ 


तमृषिं पृष्ठतः सीता अन्वगच्छंदबाडद्ुखी । , ; 
कृवाञ्लिर्बाप्पकला खा शाम मनोगतम्‌ ॥१०॥ _, 
सीता जी महर्भिं के पीडे पीट, नीचे को सुख जिए, आंखो मैं 
"अंसु मरे, हाथ जोड़े रोर मन दी मन श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान 
करती इद आई" ॥।१०॥ 
तां दृष्ट्रा भुतिमायान्तीं बह्माणमलुगामिनीम्‌ । 


वारमीकेः पृष्ठतः सीतां साधुषादो महानभूत्‌ ॥११॥ 
उस समय महरि बाल्मीकि जी के पीले श्राती इहै सीता जी 
फेसी जान पड़ती थी, मानो ब्रह्मा जो के पीछे श्रुति चली आती 
दो । सीताजी को इस प्रकार माते देख कर, सभा में घन्य धन्य 
की वनि होने लगी ॥१९१॥ ` 


ततो हलहलाशब्दः स्वेदामेवमाबमोौ । 
» दुःखनजन्मविशाललेन शोकेनाङ्ल्तितात्सनाम्‌ ॥१२॥ ,. 
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तदनन्तर उस सभा भं त्रा कोलाहल इभा । क्योकि सीता 
देवी को. उस दीन दशा मे देख, लोगो को बड़ा दुःखं इचा ओर 
वे मारे दुःख के विकल हो गए॥॥१२॥ 


साधु रामेति केचितु साधु सीतेति चापरे । 
उभावेव च तत्रान्ये प्रेक्षकाः सम्पवुकरुशः ॥१२॥ 
उत दषो मे से कोई तो श्रीरामचल्र जी की, कोड सीता 
ज्ञी की नौर कोई दोनों की भरशंसाक रहे थे ॥१२॥ 


ततो मथ्ये जनौघस्य प्रविश्य धुनिुङ्खवः । 
छीताघदहायो बास्मीकिरिति होवाच राघवम्‌ ॥१४॥ 


सषि बाल्मीकि जी जानकी जी को अपने साथ किये इष्ट 
डस भीड़ मे घुख, भीरामचन्द्र जी से बोले१।१४॥ 


' . श्वं दाशरथे सीता सुत्रगा धर्मचारिणी । 
छ्मपवादास्वरित्यक्ता ममाश्नरमस्षमीपतः ॥९५॥ 
हे दाशरथे ! जिस सीवा को मापने अपवाद्‌ के भय सरेमेरे 
आश्रम के निकट छुड्वा दिन्ना थाः यदी बह सुत्रता घमेचारिणी 
सीता दै ॥१५॥ 


लोकापवादभीतस्य तव राम महा । 
भ्रस्ययं दास्यते सीता तामलङ्ञातुमहसि ॥१६॥ 
हे महत्त राम ! तुम लोकापवाद से डरते दो । अत्व सीता 
च्पनी शुद्धता का विश्वास दिलाना चाहती डै। उम अज्ञा 


दो ॥१६॥ 
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इमौ तु जानक्ीपत्रावुभौ च यमजातको ¦ 
सुतौ तवैव दुषो सस्यमेतद्नधीमि ते ॥१७1 
हे दुर्धषं ! ये दोनों बालक सीता जी क ई यर पक खाय 
इत्यन्न हए है । मेँ यह्‌ बात तुभसे सत्य सत्य कहता ह अध्वा यद्‌ 
मेरा कथन तुम सत्य मानो ॥१७॥ 
परचेतसोऽ्टं दशमः पुत्रो राघवनन्दन । 
न स्मणम्यदरतं बाक्यमिमौ तु तव पुत्रकौ ॥१८॥ 
देराम मै वश्णजोका दश्वांपुत्र ह। मेनेच्ाज तक 
१ असत्य का स्मरण तक नदीं किश्मा । यह्‌ दोनो "तुम्हारे पुत्र 
११८॥ 
बहुषषेषदस्नाणि तपदचयां मया छता | 
'नोपाश्नीयां फलं तस्या दुष्टेयं यदि मेथिल्ली ॥१६। 
(भँ भी शपथयू्वंक कता हं कि ) यदि यद जानकी दुष्ट चरिता 
दोतोभुमे मेरे दारो वर्षो के किए हुए अपनेतपका एल प्राप्र 
नदो ॥१६॥ 


मनसा कर्मणा चाचा भूतपूव न किखिषम्‌। ‹ 


भ 


` तस्याहं फलमश्चामि अपापा मेथिली यदि ॥२०॥ 
मनसे, कमं से भौर.बाणी से भी मैने कमी पापाचरण नदीं 


करि द । यदि य मैथिली पापरद्ित दो तो सुमे इस खद्ठान 


काफलप्राप्रहोारगा 


[ दिप्पणी--जनता मे यह प्रवादं भ्रचलित है कि मि बाल्मीकि 
अरस्भमे डातरू ये श्रौर सप्तषियो के उपदेश से रामः नाम का उम 
जम मर मरा जप कर महि ' हो गए । किन्ठु ऊपर के एलोक में शपथ 
पूवक कही महभि कौ उक्ति से इस प्रवाद का खर्डन होता दै । महि 

1 


ह) 


सथ उत्तरकाण्ड 


कहते है मैने कमी मी मनसा वाचा कर्मणा को पापाचरण नहीं किना 
है । फिर वे डाक भ्यो कर हो सकते है १] 
हं पञ्चसु भूतेषु मनषवष्ठेषु राघव । 
विचिन्त्य सीता शुद्धेति जग्राह वननिभारे ॥२१॥ 
है राम ! पांच तत्वों से बनी श्रोत्नादि पांवों ज्ञानेन्द्रिय ओर 
छर्वो मन, इन सव से जव सीता को मैने शुद्ध जाना, तथ चैने 
उस वन मँ सीता को महण किया था अथवा मँ सीता को श्रशने 
आश्रम मल्ले गया था॥२९१॥ 
ह्यं श्ुद्धघमाचारा अपापा प्िदेषता । 
लोकापवादभीतस्य प्रस्ययं तव दास्यति ॥२२॥ 
यह्‌ पतिता है शंद्धाचरण बाली है श्रौर पापशून्या है । किन्तु 
चुम ज्लोकापवाद से डर रहे हो, अतः यह्‌ तुमको ( अपने शुद्धाचरण 
का ) विश्वास रिलादेगी ॥२२॥ 


तस्मादियं नरवरासमज शुद्धभावा 
दिन्येन दष्टिविषयेण मया प्रदिष्टा | 


लोकापवादकलुषीडेतचेतता या 
त्यक्ता त्वया प्रियतमा षिदितापि शद्धा ॥२३॥ 
इति षर्णएवतितमः सग॑ः | 
, डे राम |र्मैनि दिव्य दृष्टि से देख लिमा हैष, जानकी 
शद्ध दै । यद्यपि दुम स्वयं भी. अपनीरप्यारी सीता को शुद्ध 
मानते हो , तथापि ( मेँ जानता हँ) लेकापवाद कै भय से, तुमने 
इनको स्यागा है. ॥२३॥ 
उत्तरकाण्ड का छियानवेरवो खगं खभाप्त हश्रा । 
~ --- 


सप्तनवतितमः सर्गः 
वारमी किनेव भृक्तस्तु रावघः प्रत्यभाषत । 
प्ाज्ञलिर्जगतो मध्ये दृष्टा तां बरर्णिनीम्‌ ॥१॥ 


महि वाल्मीकि के यद वचन सुनकर श्नौर बीच सभामें 


श्रीजानकी जी को दाथ जोदे खड़ी देख, श्रीरामचन्द्र जी कने 
लगे ॥१॥ 


एषमेतन्‌ महाभाग यथा षदसि धवित । 
' भरस्ययस्तु मम बद्यंस्तव वाक्येरकरमपैः ॥२॥ 
हे भगवन्‌ ! हे धरमेज्ञ ! तुम जो क्ते दो, वह ठीक हैः | हे 
न्रहान्‌ ! तुम्हारे दोषरहित वचनां च सुमे { पृं ) विश्वाख है ॥२॥ 
पत्ययश्च पुरा त्तो वैदेद्याः सुश्सन्निधौ । । 
शपथश्च कृतस्तत्र तेन वेश्म भवेशिता ॥३॥ 


क्योकि (लङ्का मे) देवता ® सामने वैवैदो ने सुमे विश्वास 


करा दिन्नाथा च्नोर शपथ खाईथी। तभी इसेघर भील 
आया यथा ॥३॥ 


लोकापवादो बलवान्येन त्यक्ता हि मेधिली । 
सेयं लोकमयादुजद्यन्नपापेत्यमिजानता । 
परित्यक्ता मय! सीता तद्भवान्‌ क्षन्तुमर्हति ॥४॥ 


दे नदान्‌ ! चिन्त क्या करं । लोकापवाद बलवान्‌ है । दषीचे 


य॒मे इसे स्थागना पका । यह्‌ लान कर भी छि, सीतामङ्दमभी 
वा० रा० उ०-१६ 
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पाप नदीं है, लोकापवाद्‌ कै उर से मुके सीता त्यागनी पड़ ! इख 
अपराध के लिए माप भुके क्षमा करे 9] 

जानामि चेमौ पुत्रौ मे यमजातौ छशीलबौ । 

छ॒द्धायां जगतो मध्ये मेथिल्यां पतिरस्तु मे ॥५॥ 

सुमे यद भी विदित हे कि, यह्‌ दोनों लङ्क ङश ओर लव मेरे 

ही ओर एक साथ उत्पन्न हए है; किन्तु, इस जनसमूद 
मँ यह सीता यदि शुद्धाचरण वाली सिद्धद्ये जाय, तो समे बड़ी 
भ्रसन्नना प्रप्र येगी । अथवा इस जगत मे अति शुद्ध चरित्रा 
जानकी ॐ यम्रजपुत्रो को भी मै जानता ह किये दोनों मेरे पुत्र 
हैः । इसीसे जानकी मेँ मेरी बडी प्रीति है ( रा०) ॥५॥ 


श्मभिप्रायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमाः 


सीतायाः शपथे तस्मिन्‌ सवं एव समागताः ॥६॥ 


श्रीरामचन्द्र जी का अभिप्राय जान कर, नद्या आदि समस्त 
देवता भी उस्र जनसमूह मे जानकी जी के शपथकाण्ड को वेखने 


के लिए उपस्थित हुए थे ॥६॥ 
पितामहं पुरस्छृत्य सवं एव समागताः । | 
श्यादित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरूद्गणाः ॥७॥ ` ` ` 
साध्याश्च देवाः सवे ते सवं च परमषयः । 
जागाः सुपणा; सिद्धाश्च ते सर्वे हृष्टमानसाः ॥८॥ 
नद्या को आगे कर द्वादश आदित्य, @ष्टवसु, एकादश सुद्र, १६ 


विश्वेदेव, ४६ "पवन, साघ्थगण चादि समस्त देवता; समस्त । 
देवर्षि, नाग, गरुड़, सिद्ध आदि समी हर्षित अन्तःकरण से वहा 


जमा हुपए-थे ॥७॥८॥ 
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षट देवार्षीश्चैव राघवः युनरत्रवीत्‌ । 
भरत्ययो मे नरेष्ठ ऋषिवाक्येरकरमपेः ।६॥ 
देवतार्थं श्रौर ऋषियों को देख, श्रीरामचन्द्र जो पुनः चोजे- 


ह सुनयो मँ शष्ठ ! सुमे तो महर्षिं बाल्मीकि जी कै कथन दीपसे 
सीता के पाप रहितद्ोने का विश्वास द्यो गया है॥६॥ 


शुद्धायां जगतो मध्ये वेदे पीपिरस्तु से) 
सीताशपथसम्धरान्ताः सवं एव समागताः ॥१०॥ 
किन्तु जगत. म अथात्‌ इन सव लोर्गो के सामने सीता यदि 
अपनी शुद्धवा प्रमारित्त करे तो यमे वड़ो प्रयन्नता हो । क्योकि 
इतमे ये "सब लोग सोता क शपधकाण्ड को देखने षहो को सादर 
( अथात्‌ आ्ाग्रहवश ) इकटटे इए है ॥१०॥ - 


` ततो वायुः शुभः पुण्यो दिन्यगन्धो मनोरमः । 
`तं जनों घुरभेभ्डो इादयामा सवतः ।॥११॥ 
उस खसय मङ्गलकारी,.पवित्र, मनोरम शीर सुगन्धितं पवन 


चलने लगा, जिसके स्पशे से समस्त मयुष्य रौर देवता आनन्दित 
हप ॥११॥ ` 


. तदहुतभिवाचिन्त्यं निरेक्षन्व घमादिताः । 
मानवाः स्वरा भ्यः पूरं कृतयुगे यथा ॥१२॥ 
` सखनलोग उस पवन को अदूुव शौर अचिन्त्य वस्तु की 
तरद देखने ( समने ) लगे । उख 'पचनस्पशं से सव लोर्मो के मन 
वैसे दी दर्षि हयो गप, जैसे कि, खतथुग ञँ दोते थे । अथवा खघ 


सेठ उत्तरकारडे 
अकार की अदूुत अचिन्त्य हवा को चलते देख लोग चापस में 


कने लगे हमने तो सुना थाकिरपेसीहवातो सतयुग हीमे 
चला करती थी ॥१२॥ 


सर्वान्‌ समागतान्‌ षट सीता काषायवाधिनी । 
अत्रवीत्‌ प्राञ्च लिवाक्यमधेोदृषटिरषाडस्ुखी ॥१३॥ 
सस्त मनुष्यो, देवता चौर चतुदश सवनो के प्राणियों 
छो वहां एकत्र ह्या देल कर, काषायवस् पहने इंए, सीना 
खस जनसमूह मे नीचे को चिर छुकाये आँखें नीचे किए भरर हाथ 
जोड़े हप बोली ॥१३॥ 


यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथा मे माधवीं देषी विवरं दातुमहंति ॥१४॥ 


यदि मै श्रीरामचन्द्र जी को छोड़ कर, अन्य किसी पुरुष का 
अन मं भी कभी चिन्तवन न कफिश्चा हो, तो एथिवी फट जाय शौर 
सै उस्षमे समा जाऊ 11१४ 


अनसा कर्मणा वाचा यथा रामं ममृचये । 
तथा मे साधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥१५॥ 


अन क्म भौर वाणी से यदि मेँ भीरामचन्द्र जी ही को अपना 
यति मानती र्दी दो, तो एरथिवी देनी मके समाने के लिए जगह 


दे ॥१५॥ 
यथैतस्सस्य्क्तं मे वेनि रामात्परं न च । 
वथा मे माधवी देवी बिवरं दातुमहति ।॥१६॥ 
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यदि मेरा यह कथन कि, मै श्रीरामचन्द्र टो द्योड अन्य किसी 
को ( अपना पति ) नीं मानती, सत्य हयो, तो परथिवी देवी युके 
समा जने के लिए स्थान दे ॥१६॥ 


तथा शपन्तयां वैदेद्यां तु भरादुरापीत्तदद्थतम्‌ 1 
भूतलाहुस्थितं दिव्यं धिहासनमसुत्तमम्‌ ॥१७॥ 


सीताजी इस प्रकार कह ही रदी थीं किं, इतने मेँ प्रथिषी फट 
गई श्नोर इसमे से एक दिञ्य सिदासन प्रकट हृश्रा ॥ १७] 


धियमाणं शिरोभिस्तु नमेरमितविक्रमैः। 
दिच्यं दिव्येन परपुषा दिव्यरलवि भूषितैः ॥१८॥ 

उस सिसन को अमित विक्रमो शौर अच्छ शरच्े रत्नो से 
भूषित अनेक नाग अपने धिरो पर रखे हए थे ॥१८॥ 

तसमिस्तु धरणी देषी वाह्या श्च मयित । 
स्वागतेनाभिनंयेनामासने चोपवेशेयत्‌ ॥१६॥ 

(उख सहासन के उपर धरणी देवी विराजमान थीं) धरणी 
देवी ने दोनो भुजान से सीता णो उठा कर शौर “तुम्हारा स्वागत 
हे" कहते इए, उस सिद्ासन मे चिठा लिद्ा ॥१६॥ 

तामासनगतां दष्टा भविशंतीं रपातलम्‌ । 
'पुष्पटरष्टिरविच्िनना दिव्या सीतामवाकिरत्‌ ॥२०॥ 


सिषासन पर वैट.सीता को रणावल्‌ से जाति देल, आकाश्‌ 
दिव्य लो की वष सीता ली के उपर हई ॥२०॥ 
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साधुकारश्च सुमहान्‌ देवाना सहसोस्यितः । ` ` 
साधर साध्विति वै सीते यस्यास्ते शीलमीश्शम्‌ ॥२१॥ 
देवता लोग “धन्य धन्य कह कर, सीता जीं की प्रशंसा 
करने लगे । वे कहने लभे हे देवि सीते ! तुम धन्य हो! जो 
तुम्हारा एेखा शील है ॥ ॥२१। 
एवं बहुविधा वाचो न्तरिक्षगताः सुराः । 
व्यानडहषएटमनसो दृष्ट सीतापरवेशनम्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार श्राकाशस्थित देवता बड़े हषं के साथ सीताके 
पथिवीमें समाजाने के बारे में अनेक प्रकार की बाते कहने 
लगे ॥२२॥ 


वञ्चवाटगताश्चापि नयः सवं एव ते । 
राजानश्च नरव्याघ्रा पिस्मयान्नोपरेमिरे ॥२३॥ 
उस समय यज्ञभुमि मे जितने ऋषि श्योर परुषरसिह राजा 
छपस्थित थे, वे सभी अत्यन्त चिस्मित हए ॥२३॥ 
छन्तरिक्षे च भूमौ च स्वे स्थावरजङ्गमा 
, दानवाश्च महाकायाः पाताले परन्नगाधिषाः ॥२४॥ 
ऊेचिद्धिनेदुः संहृष्टाः केचिदध्यानपरायणाः । 
केविद्रामं निरीक्षन्ते केचिर््ीतामचेतसः# ॥२५॥ 
श्राकाशस्थित ओर धथिवीस्थित स्थावर जंगम, विशाल रूप 
याते षडे बड़े दानव श्रौर पातालवासी बड़े बडे नाग श्श्चयमें 
डने हृप्य थे आर ( उनम से श्रनेक ) हदषेनाद कर रषे थे । को 
तो विष्वारखागर मे मप्र थें, कोद श्रीरामष्वन्द्र जी की ओर 


# पाटान्तरे-- ^“ ्रचेतनाः । ¢ 
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देख रहै थे श्रौर कोई यीताका ध्यान कर, अचेत से.ो रहे 
ये ॥२४।२५॥ 


¢ 


सीतापषेशनं दृष्टा तेषामासीत्‌ समागमः 


तन्‌ घुहूतमिवाव्य्थं घमं संमोहिनं जगत्‌ ॥२६॥ 
इत्ति सप्तनवतितमः सर्गः ॥ 
उन खमस्त ऋषियों का समागम यौर सीताजी का परथिवी 


भै, समाना देख, छ दैर क लिए सारा संघार स्तन्ध हो 
गया ॥२६॥ 


उत्तरकाण्ड का सत्तानवेर्वो सगं समाप्त हुता । 
--&&-- 


श्मष्टनवतितमः सर्गः 


रसातलं भविष्या वैदेद्यां सवेषानराः । 
चृक्रश्चुः साघुचाध्वीति भ्ुनयो रामषनिधौ १।॥ 
जनकीजीको रसातलम प्रवेश कर्ते देख, श्रीरामचन्द्र जी 
कै सामने दी, वानर ्नौर सुनिगण “धन्य धन्य" कदने लगे ॥१॥ 
दण्डकाष्टमवष्टभ्य बाष्पव्याङकलितेक्रसः। 
अवाक्‌ शिरा दीनमना रामो द्यासीत्युदुःखिवः ॥२॥ 


उस असय श्रीरामचन्द्र जी यज्ञदत्ता की लकड़ी का सहाय 
ले, भाल भं भांघू मर तथा नीचे के सिर सुकाय, वदे उदाख 
इखी दो गप 11२॥ ४ 
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स रुदित्वा चिरं कालं बहुशो बाष्पद्चछजन्‌। 
कोधशोकसमाविषटठो रामो वचनमजवीत्‌ ॥३॥ 
वे बहुत देर तक बहत रोए । फिर बे कुदो शोकम भर 
यह बोले ३ 


अभूतपूवं शोक मे मनः स्पष्टुमिषेच्ति । 
पश्यतो मे यथा नष्टा सीता श्रीखि रूपिणी । ४।॥ 


देखो, लदमी कै समान रूपवाली सीता मेरी ांँखो के सम॑ने 
पाताल में समा गह । अतएव सुमे च्राज पेमा शोक प्राप ह्र 
ह, जैसा पले कमी प्राप्र नदीं ह्ा था.)1९॥ 


साऽदशनं पुरा सीता लङ्कापारे महोदषेः । 
¢ 
ततश्चापि मयानीता फं पुनवुधातलात्‌ ॥५॥ 
जब मेँ इसे समुद्र के पारसे, जहाँ इका पठा लगना तक 
कठिन था श्रौर इसे कोई देर भी नदीं पाया था, जा कर ते याया; 
तब मेरे लिये इसे पाताल से लाना कौन कठिन बात है ।५॥ 


घसुषे देवि भवति सीता नियास्यतां मम । - 
दशंयिष्यामि वा रोषं यथा मामवगच्छसि ॥६॥ 
हे प्रथिवी देवि ! तू मेरी सीता सुमे लौट दे, अन्यथा मे 
( विवश हो ) तेरे ऊपर हस अपने अपमान के जिए कोष प्रकट 
करना पड़ेगा ॥६&॥। । क 
कामं श्व्रुमेमेव स्वं स्वत्सकाशाद्धि मेथिल्ली । 
करष॑ता फालहस्तेन जनकेनोद्धता पुरा ॥७॥ 
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तूतेमेरी {एक प्रकारसे ) सास लगती है| क्योकि राजपि 
ननक ने जातते समयतेरे ही भीतर से (गभस) सीता कफो 
प्रया था॥७॥ 
तस्मानियात्यतां सीता विवरं वा पयन्छ मे 
पाताले नाकपृष्टे बा वसेयं सहितस्तया ॥८॥ 
श्रतएव हे प्रथिवी देवि ! यातो तू सुमे मेयै सीताल्लौटादे 
अथवा सुमे भी शपते भीतर लते ले। क्योकि खीता चाहे पाताल 
मै रहे, चाहे स्वग मे, मे तो उघीके साथ रहूगा ॥६८॥ 
आनय त्व हि तां सीतां मत्तोऽहं मेयिलीरते । 
त मे दास्यधि चेरसीतां यथारूपां महीतले ॥8&॥ 
हे चदयुवे ! जानकी कोलादे। मेँ उसके पी पागलषोरश 
ह| यदित्‌ जानकीको उसी रूपमे जेसी कि, वष्ट पृं इख 
एथिवीतल पर थी, न लौटा देगी ॥६॥ 
सपवेतवनां इर्सनां विधमिष्यामि ते स्थितिम्‌ । ` 
नाशयिष्याम्यहं भूमि सवेमापो भवलिह ।॥१०॥ 
तो ओ पत्तो रौर वनो सदि तुको ध्वस्त मौर नष्ट कर 


दुगा । मै सारी प्रथिवी को जल में डवो दूंगा, यवा किर जल दही 
जल हो जायगा ॥१०॥ । 


एवं जुवाणे कडतस्थे करोधश्तोकसमन्वते । 
` , बह्मा सुरगणे; साधञुवाच रघुनन्दनम्‌॥११॥ - 
जव क्रोध शओरौर शोक से पूणं हो, श्रीरामचन्द्र जो ने इस प्रकार 


कटा, तव देवतार््रोके सहित ब्रह्ला जी. श्रीरामचन्द्र जीसे 
मोजे ॥१९१॥ 


से उत्तरकाण्ड 


राम राम न सन्तापं कर्ुम्हपि सवत । 
स्मर सं श्पूवंकं मायं मन्तरं चामित्रकशंन ॥१२॥ 
हे राम ! हे सुत्त ! तुम सन्ताप करने योग्य नीं हो। हे 
-शश्ुतापन ! तुम यष्ट तो समो कि, तुम हो कौन श्र्थात्‌ तुम 
अपने विष्णु होने का स्पररण करो । अथवा तुमने जो पिले 
देवतां से कटा था कि, हम इतने कायं के लिए परथिवीतल पर 
अवतार लगे । इस वात को स्मरण करो ॥१२॥ 


न खलु तवां महाबाहो स्मारयेयमदुत्तमम्‌ । 
इमं शहतं दुर्धषं स्मर त्वं जन्म वैष्णवम्‌ ॥१३॥ 
हे महाबाहो ! मैं तुमको स्मरण कराने नदीं राया । मै तुमसे 
आथंना करता हूँ कि, तुम श्रपने दुधेषं वैष्णव रूप को स्मरण 
करो ॥१३॥ 


सीता हि विमला साध्वी तव पूवेपरायणा । 
नागलोकं सुखं पायास्वदाश्रयतपोवलात्‌ ॥१४॥ 
सरीतातो स्वमाव दहदीसे शुद्ध लोर पतित्रता हे । वह सदा 
वम्दारी श्रहगामिनी हे । वम्हारे श्ाश्रय रूप तपोवल सरे बह नाग- 
न्लोक मेँ प्हुची टै ॥१४॥ 


स्वर्गे ते सङ्गमो भयो भविष्यति न संशयः । 
अस्यास्तु परिषन्मध्ये यदु्रवीमि निवोध तत्‌॥१५॥ 
अब उनसे तुम्दारी सेंड पुनः वैङुण्ठ मे होगी । इस सभा ऊ 
खामने अव्ये जो ङ्ध कता ह, उसे सुनो ।१५॥ 
१ पूर्वकंमावं - पूवकं स्वभावं विष्णुत्वमित्यर्थः । ( गो° ) 
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एतदेव हि कान्यं ते कान्यानाुत्तमं श्रुतम्‌ । 
सवं पिस्तरतो राम व्याख्यास्यति न संशयः ॥१६॥ 


यह्‌ कान्य, समस्त करव्यो से छत्तम रे । ध द्वारा बुम्हारे 
भाद्यन्त जीवनचरत्र प्र कट हदोगे । इसमे संशय नष ॥१६॥ 


जन्ममयूति ते वीर सुखदुःखोपसेवनम्‌ । 
भविष्यत्युचरं चेह सवं वाठपमीकिना रतम्‌ ॥१७। 


हे राम ¡ जन्मसेज्े कर तुमको जो दुःख सुख भित्ते है, उन 
ब का मपि वाल्मीकिकृत इख मदाकाव्य म वणन है रीर जो 
भागो को होना शेष 2, उसका भी इसमे वणेन है ॥१७॥ 


भादिकाव्यभिदं राम त्वयि सवं भतिषटितम्‌ । 
न दन्योऽहति कान्यानां यशोभाग्रावादते ॥१८॥ 
९8 राम ¡ यष भादिकान्य है। हसँ मुख्यतः तुम्हारे दी 


अरित का वर्णन है । तुमको दोढ्‌ इस काव्य का यश दस्रा नहीं 
पा खकता ॥१८॥ 


रुतं ते पू्वमेतद्धि मया सवं सुरः सद । 
दिन्यमहशतरूपं च सत्यवाक्यमनाटतम्‌ ॥१६॥ 
^ _ अदत श्रौर खस्य घटनामूलक एवं श्रक्ञान को दूर करने 


५ इख कान्य को देवताश्रो सित भने तुम्दारे यन्न भ सुना 
॥१६॥ 


ख तवं पुरुषश।देल धर्मेण सुसमाहितः । 
शेषं मचिष्यं काङ्करस्य काल्यं रामायणं शृणु ॥२०॥ 
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हे पुरुषसिह राम ! अव तुम सावधान हो कर, इस महाकाव्य 
रामायण के अवशिष्ट भागको भी सुनो ॥२०॥ 


उत्तर नाम कान्यस्य शेषमन्र महायशः । 


तच्छरुष्व महातेज ऋषिभिः साधंमुत्तमप्‌ ।२१॥ 
हे महायशस््ी ! हे महातेजस्वी राम ! यह कान्य का उत्तर 
भाग है । अतएव इसका नाम उत्तर होगा । अव तुम छषियों के 
साथ वैठ कर इसे मी सुनो ॥२१॥ ` ' 
` न खल्वन्येन काङ्कस्स्थ श्रोतन्यमिदयुत्तमम्‌ । 
परमं ऋषिणा वीर स्वयंव रघुनन्दन ॥२२॥ 
इस उन्तरकाण्ड को आप ही सुन खकतै है । ( अथात्‌ मरता- 
दिकन नें) हे चीर रघुनन्दन ! जह्मलोक निवासी ऋषियों के 
साथ तुम दी इसे सुनो ॥२२॥ 


एतावदुक्त्वा वचनं जह्या चतिशचुवनेश्वरः 
जगाम चिदिवं देवो देवैः सह सबान्धवं; ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी से यद कह कर, देवतान सहित तीनों भुवन 
के अधीश्वर बह्मा जी बद्यलोक को चज्ते गए ॥२३॥ 
ये च तत्र महासान ऋषयो बह्यलौज्ञिकाः | 
ब्रह्मणा समनुज्ञाता स्यवतन्त महौ जसः ॥२४॥ 
शेष बह्मलोकबासी ऋषि शरोर तपस्वी, ब्रह्मा जी के ज्ञाः 
खार वहीं ठहरे रदे ॥२४॥ छ 
उत्तरं श्रोतुमनसो भविष्य यच राषषे । 
ततो रामः भां वाणीं देषदेषस्य भाषिताम्‌ ॥२५॥ 
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क्योकि उन्दः भी श्रीरामचन्द्र जी के भावी चरित को छुनने 
छी अभिलाषा थी | इख प्रकार श्रीरामचन्द्र जीं ने देवदेव ब्रह्मा 
जी की सुन्दर वाणी ॥२५। 


श्रुत्वा परमतेजस्वी वारमीकिमिदमनत्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ शरोतुमनस चछषपयो ब्राद्यलौकिकाः ॥२६॥ 
सुन, परम देजस्वी बाल्मीकि जी से य कदहा-है भगवन ! 


व समस्त त्रह्मलोक-निवासी ऋषि, भावी चरित सुनना वचाहते 
।\२६। 


भविष्यदुत्तरं यन्मे श्वोभूते सम्भवतेताम्‌ । 
एवं विनिश्चयं कृत्वा संपश्य इशीलवौ ॥(२७॥ 
-मेरे बारेमे भागे जो कुद दोने वाला है, वद कल भ्रातःक।ल 


व सुनाया जाय । एेसा निश्चय कर, गौर इश लव फो साथ 
॥२५७॥ 


तं जनौं विखभ्याथ पणंशालाुपागमत्‌ । 
तामेव शोचतः सीतां सा व्यतीता च शर्वरी ॥२८॥ 


इति अष्टनवतितमः सगः | 
तथा उन खव लोर्गो फो विदा कर, श्रीरामचन्द्र जी महर्षिं 
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चाल्मीकि की पणंशाला म गए चीर वहो खीताजी दही की अचां 
ओर चिन्ता करते करते, उन्दोनि वह रात बिता दी ॥२८॥ 


उत्तरकाण्ड का श्रदवानवेवो सगं समाप्त ह्या । 
---- 


एकोनशततमः सर्गः 
रजन्यां तु प्रभातायां समानीय महामुनीन्‌ । 
गोयतामविशङ्लभ्यां रामः पुत्रावृषाच ह ॥१॥ 
प्रातःकाल होते दी, नित्य कमे से निवृत्तो ओर सम्पूणं 


मदहाघुनियो को बुला कर, श्रीरामचन्द्र जीं ने कुश रोर लब्‌ से 
कहा--तुम निभेय होकर, भविष्य चरित का गान करो ॥१॥ ` 


ततः समुपविष्टेषु महर्षिषु मास्म । 
विष्यदुत्तर काव्यं जगतुस्तौ इशीलबौ ॥२॥ 
जब महात्मा ऋषिगण ( यथास्थान ) बैड गए, तब कुश एवं 
लव ते उत्तरकाण्ड मे वरत भविष्य मैं होने बाली घटना 
के वणेन से युक्त माग को गा कर सुनाना चारम्भ किञ्चा॥२्‌ ' 


प्रविष्टायां तु सीतायां भूतलं सत्यसम्पदा२ । 
वस्यावसाने यज्ञस्य रामः परमदुमनाः ॥२॥ 


सत्य कै प्रभाव से सीतादेवीके प्रथिवी में खमा जाने पर 
यज्ञ समाप्त हमा । सीता क चियोग से श्रीरामचन्द्र जी बडे दुःखो 


इए ॥६॥ - 
अपश्यमानो वैदेहीं मेने शन्यमिदं जगत्‌ । 
शोकेन परमायस्नो न शान्तिं मनसागमत्‌ ॥४॥ 
१ सत्य सम्पदा-- सत्यवैभवेन | ( गो० ) 
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सरीताफे न रहने से श्रीरामचन्द्र जी को यद्र संसार सन्य 
खा जान पडने लगा। वे एेसे शोचपीड्त हए कि, उनका मन 
किसी प्रकार भी शान्त न दौ सका ॥४॥ 


विञ्य पार्थिवान्‌ स्ांदक्षवानरराक्षसान्‌ । 
जनौघं विपरमुल्यानां षित्तपूं विखज्य च ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने ( समागत ) खमत्त, राजाच, योर्ो, बानर 


राक्तसो, नाह्यणों एवं अन्य जनसमुह को, विविध प्रकारके दान 
मान से सन्तुष्ट छिश्चा ।।५॥ 


ततो विदश्य तान्‌ स्न्‌ रामो राजीवलोचनः । 
हृदि त्वा सदा सीतामयोध्यां भषिवेश ह ॥६॥ 


राजीवलोचन श्रौरामचन्द्र जी, उन खब को चिदा कर, जनश 
जीका मन दी मन स्मरण करते हए, च्योध्या मँ आए ॥६॥ 


न सीतायाः परां भाया वत्र घ रघुनन्दनः । 
यज्ञे यज्ञे च पलन्यथं जानकी कच्वनी भवत्‌ ॥७॥ 


परन्तु सीता को छोड उन्दनि भौर किसील्ञीको अपनी पत्नी 
नदीं बनाया । न्दने जितने यज्ञ किए, उनमें पत्नी की जगह 
सीता की सुवृ प्रतिमा रखी ॥७॥ 


दश वषसहस्राणि वाजिमेधानथाकरोत्‌ । 


, वाजपेयान्‌ दशगुणीस्वथा बहूरयुंबणंकान्‌ ॥८॥ 


इस प्रकार दस्र खहस्न वर्षा तक, प्रति वषे अश्वमेध यज्ञ किए 
छोर प्रत्येक खहख वषं नाद्‌, अश्वमे ष. यज्ञ से . दसयुत्ता . भिक 


भ कि नमो 
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(फक देने वलि वाजपेय यज्ञ किण । इन यज्ञ मे बहुत सा. खव 
: दान किया ॥८॥ 


ययिष्टोमातिरात्राभ्यां गोव महाधनैः । 
ईने कतुभिरन्येश्च ख श्रीमानाप्तदक्षिखेः ॥६॥ 
तदनन्तर अभिष्टोम, अत्तिरान्न, गोसव-- ये यज्ञ तथा इनके 
८ तिरिक्त चौर भी बहुत से यज्ञ श्रीरामचन्द्र जीने किए! इतन 
समस्त यज्ञा मे न्दने दस्तिणादान मेँ बहतसा धन च्यय 
किया ॥४॥ 
एवं स कालः सुमहान्‌ राज्यस्थस्य महात्मनः । 
धमे प्रयतमानस्य व्यतीयाद्राघवस्य तु ॥१०॥ 
इस प्रकार उन महात्मा श्रीरामचन्द्र जी को धमेपू्बक राय 
करते करते बहत समय बीत गया | १०॥ 


ऋषक्षवानररक्षांसि स्थिता रामस्य शासने । 


छचुरञ्जन्ति राजानो दयहन्यहनि रापवभ्र ॥११॥ 
री, वानर श्रौर रास सदा श्रीरामचन्द्र जी के आज्ञानुवनीं 
रहे । देशदेशान्तरो के राजा का निस्य नित्य श्रीरामचन्द्र जी 


कै ऊपर अनुराग बद्ता दी जाता था ॥१९॥ 


काते वर्षति पर्नन्यः सुभिक्षं विमला दिशः । 


हृष्टपुष्टजनाकीणं पुरं जनपदास्तथा ॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के राज्यकाल मे ठीक समय पर जल्ृष्टि 
छती थी । सद्‌ा सुभि बना रदता था । सब दिशा निमल रहती 
यीं । नगरों चयौ देहातों मे हृ्टपुष्ट मद्ध्य भरे रहते ये ॥१२॥ 
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नाकाले भिय॑ते किन्न व्याधिः प्राखिनां तया । 

` नानर्थ विधते कश्चिद्रामे राञ्यं पशा्ति ॥१३॥ 

किषीकीमी अघ्रामयि र सृस्यु नष होती थी चौर न कोद 
किसी भकार कौ व्याधि से पडत दी होता था । सारांश यह्‌ कि, 
श्रीरामचन्द्र जी के राज्यम कटीं भी किसी प्रकार का अनथ नदीं 
होने पातां था ॥१३॥ । 

{ टिप्पणी--यह है समराज्य का वास्तविक चित्र । किन्तु इस समय 
लोग रामराञ्य के सर्वथा विपरीत शासनं काल को रामराज्य कतली 
गमराज्य कौ विडंबना करते लष्जित नदी होते | | 

अथ दीधस्य कालस्य राममाता यश्चस्िनी । 
पुत्रपो्ः परिता कालधरमयुपागमत्‌ ॥१४॥ 

बहुत सभय के बाद श्रीरामचन्द्र जी की यशस्विनी माता 

कौसल्या, पुत्रो पौत्रो का चानन्द्‌ देखती इडे, स्वगे सिधारी ॥१६॥ 
अन्वियाय सुमित्रा च कैकेयी च यशस्विनी । 
धमं स्वा बहुविधं तरिदिवे पर्यवस्थिता ॥१५॥ 


उनके पीठे यशस्िनो सुमित्रा चोर कैकेयी मी विविध प्रकार 
के धभाचरण करती स्वग॑वासिनी हदं ॥१५॥ 


स्वाः भष्ुदिता; स्वगे राज्ञा दशरथेन च । 
समागता महाभागाः सवेषमं च तेभिरे ॥१६॥ 


वे खव म्टाभाग्यवान्‌, स्वं में पर्हुव शौर हर्वित हो, अपने 


पति महाराज दशरथ से जा मिती जौर अपने धर्मस्य का भल 
भोगने लगीं ॥१६॥ † 


तासां रामो महादानं काते कासे परयच्छति 1 ५ 


मातृणामविशेषेण ब्राह्मणेषु तपस्विषु ॥१७॥ 
जला? द° उ०-२० | 
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समय समय पर्‌ श्रीरामचन्द्र जीने मतां के कल्याण के 
लि तपस्वि ्रौर नाहयणों को अनेक भरकार के दान दिए ॥१०॥ 


पित्र्याणि बह्मरन्नानि यज्नान्‌ परमदुस्तरान्‌ । 
चकार रामो धर्मात्मा पितृन देषान्‌ विवर्धयन्‌ ॥१८॥ 
धमौतमा श्रीरामचन्द्र जी पितर मौर देवता्थों की अभिधृद्धि 
कै लिए चोर अपने पिता की अभिषद्धि के लिय विबिध रत्नों के 
दान श्योर दुस्तर यन्तानुष्ठान किञ्च करते थे ॥१८॥ 
एवं वषसहस्ञाणि बहृन्यय ययुः छलम्‌ । 
य्गैवंहुविर्थं धमं वधंयानस्य सवद्‌। ॥१६॥ 
इति एकोनशततमः सर्गः ॥ 
इख प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने यज्ञाचुष्ठान से सदा धर्मकी 
द्धि कर, कितने श्री हजार वर्षो तक सुखपूवंक राज्य किभा ॥१६॥ 
उन्तरकार्ड का निन्यानवेरवो सगं पूरा दत्र । 
--&्ः-- 
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` कस्यचिक््वथ कालस्य युधानित्केकयो वषः 
स्वगुरं प्रेषयामास राघवाय महास्मने ॥१॥ 
कुचर दिनों बाद, केकयदेश के राजा युषाजित्‌ ने मदात्मा श्री- 
रामचन्द्र जी के पास अपने गुरु को भेजा ।१॥ 
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गाम्येमद्धिरसः पुत्रं बह्मपिममितपभम्‌ । 
दश चाश्षसदस्चाणि भीतिदानमदुत्तमम्‌ ।॥२॥ 
वे गगल मे उत्पन्न महर्षि अङ्गिरा के पुत्र, एक महातेजस्वी 
ऋषि थे । ( सौगात . मे युधाजित्‌ ने ) श्रीरामचन्द्र जी के लिए 
दख हजार उत्तम जातिं के घोडे ॥२॥ 
कम्बलानि च रतानि चित्रवस्रमयोत्तरम्‌ । 
रामाय प्रददौ राजा शुभान्याभरणानि च ॥३२॥ 
विविध प्रकार कै ऊनी वस्र ( शाल, दुशाल्े, कम्बल, नमदे, 
पशमीने रादि ) भेजे । इनमें एक वख वड़ा वद्या था । इनके 
अतिरिक्त विविध प्रकार के रत्न नौर भूषण भी युधाजित्‌ ने 
श्रीरामचन्द्र जी के लिए भेजे थे ॥३॥ १ ४ 
रुत्वा तु राघवो धीमान्‌ महरषिंश्रगाग्यैमागतम्‌ । 
मातुलस्याश्वपतिनः भहितं तन्महाधनम्‌ ॥४।॥। 
जब श्रीरामचन्द्र जीने सुना कि, महिं गाग्यं बहुत खा 
खामान लिए हए मामा भश्वपति के यदो से या रे है ॥४॥ 
भरयुुगम्य च काङकलस्यः क्रोशमात्रं सदाचुज्‌ः । 
गाभ्य घम्पूलयामा यथा शक्रो बृहस्पतिम्‌ ॥५॥ 


तथ भक्ष्यां सहित वयं दक कोस अगे उनकी अगवानी ड 
लिष्ट जा कर, श्रीराम चन्द्रजौ ने उसी प्रर उनकां स्वागत क्रिया 


जसे इनदर बदरपति जो का करते है ॥॥. 
तथा सम्पूज्य तमृषिं तद्धन प्रति्ह्य च) 


पृष्टा प्रतिपदं सवं शलं मातुलस्य च ।॥६॥ 
# पाठान्तरे “व्रहर्षि | 
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भली भोति षि का सत्कार कर अलौर मामा की भेज्ञी सौगात 
भए कर तथा मामा भोर मामा के षर का कुशल समाचार भली 
भाति पृद्धा॥६॥ ` । 
उपविष्ट महाभागं रामः परष्टुं चक्रमे । 
किमाह मातुलो वाक्यं यदथ मगवारिंह्‌ ॥५७॥ 


आप्तो वाक्यविदां शष्ठ; साक्षादिव बहस्पतिः । ` 
रामस्य भाषितं श्रुता महर्षिः कार्ेविस्तरम्‌ ॥८॥ 
फिरश्छषिकोषरमे क्ेजा कर भौर श्रास्नन पर बिठा कर, 
श्रीरामषन्द्र जीने उनसे पूा, मेरे मामाने मेरे लिए क्या संदेसा 
भेजा हे । जिस कारण आपका यहाँ चागमन हषा है, उसे 
कहिए । भाप ` बोलने वालों में साक्ञात्‌ बरदस्पति के समान है| 
श्रीरामचन्द्र के एेसे वचन सुन कर, मदर्षिने अपने अनेका 
भयोजन ॥७।८॥ 
वक्तु मदुुतसङ्काशं राषवायोपचक्रमे । 
मातुलस्ते महाबाहो वाक्यमाह नरषेभः ॥&॥ , 
विस्तारपूर्वक श्रीरामचन्द्र जी से कटः! (व बोले) ह नरशेष्ठ 
. हे महाबाहो ! तुम्हारे मामा ने यद सन्देसा मेजा है ॥६॥ 
युधानित्‌ भी विसंयुक्तं भरुयतां यदि रोचते । 
अयं गन्धव बिषयः फलमूलोपशोभितः ॥१०॥ 
युधाजित्‌ ने जो कष्टा है उसे प्रीतिपूवेक सुनि ओर यदि 
अच्छा लगे तो तददुसार कीजिए । ( वह यद है कि). गन्धं 
देश बहुत से फल श्रौर मूलो से शोभित हे ॥१०॥ 
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सिन्धोरुभयतः पारशवं देशः परमशोभनः ।, 
तं च रक्षन्वि गन्धाः सायुधा युद्धो षिदाः ॥११॥ 
ह गन्धवैदेश._ धिन्धुनद ॐ दोनो त्यो पर बक्षा टवाद) 


युद्धविशारद शखधारी गन्धवं ललोप इख देश की, रक्ता कसा 
करते है ।॥११॥ 


शलूषस्य सुता वीर तिसः फोय्यो महाबलाः 


तान्‌ विनिर्भित्य काङ्कतस्य गन्धवेनगरं शुभम्‌ ॥१२॥} 
ये महाबली तीन करोड़ गन्धव शलुष नामक गन्धव के सन्तान 
द । हे काकुस्थ ! छनको युद्ध मे. परस्स कर, उस सुन्दर गन्धव 
नगर को ॥१२॥ 


निवेशय महाबाह्यो स्वे पुरे सुसमाहिते । 
अन्यस्य न गतिस्तत्र देशः पस्मशोभनः। 
रोचतां ते महाबाहो नाहं त्वामदहितं 'चदे ।॥१२॥ 
अपने राज्य में मिला लीजिए हे मक्ाबाहो ! उस परम सुन्दर 
देशकोसरकरने की दुसरे किसी में सामभ्य नदीं है । यदि तुम 
इसे उचित सममा तो करो । दम तुम्हारा अनभल नदीं 
चादते ॥१३॥ 
तच्छुत्वा राघवः प्रीतो महर्षमातल्षस्य च । 
उवाच बाटभिस्येव भरतं चान्ववैक्षत ॥१४॥ 
मामा का यह सन्देखा सुन, श्रीरामचन्द्र बहुत भ्रसखन्न हु अौर 
बहुत अच्छा क्‌ कर, उन्होने भरव जो री च्नोर्युनिद्यय ॥१४॥ 
सोत्रवीद्रापवः प्रीतः साज्ञलिपरण्दो दिन्‌ | 
इमौ मारौ तं देशं जह्मष विचरिष्यतः ॥१५॥ 
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फिर बे हाथ जोड़ कर हर्षित हो बोलते हे महव ! तुम्हारा 
मङ्गल हो । ये दोनों कुमार उस देश मेँ जांयगे ॥१५॥ 
भरतस्यात्मन वीरौ तक्षः पुष्कल एव च । 
मातुलेन घुयुप्तौ तु धर्मेण सुसमाषितो ॥१६॥ 
भरतजीके ये दोनों मार मावली तन्त शौर पुष्कल, अपने 
कन्तेव्य मे सावधान रह कर, वहां जांयगे श्रौर ' मामा की रक्ता 
८ देख भाल ) मेँ वहां रगे ॥१६॥ 
भरतं चाग्रतः तवा हमारी सबलाञुगौ । 
निहत्य गन्धवेसुतान्‌ दवे पुरे विभजिष्यतः ,॥१७॥ 
मरत जी इन दोनों कुमासें के साथ, बहूत सरी सेना 
कर जोँयगे श्रौर उन गन्धवेपुत्रो को मार शर, वदं दो नगर 
चसार्वेगे ॥१५॥ 
निवेश्य ते पुरवरे आत्मजौ सन्निवेश्य च । 
श्ागमिष्यति मे भूयः सङ्काशमतिधार्भिकः ॥१८॥ 


उन भ्रष्ठ नगरों को बसा ( भावाद ) कर श्रौर अपने पुरो 
को वहाँ का राज्य सोप, महात्मा भरत शीघ्र मेरे पास लोर 


भवेग ॥१८॥ 
ब्ह्र्षिमेवयुक्तवा तु भरतं स बलादगम्‌ । 
ज्ञापयामास तदा मारौ चाभ्यषेचयत्‌ ॥१९॥ 


इस प्रकार ब्रह्मि से क्‌, श्रीरामचन्द्र जी ने सेना खदित वहां 
जाने की भरतजीको ज्ञा दी च्रौर दोनों कुमार्यो का अभिषेक 
किश्मा ॥१६॥ 
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न्त्रेण च सौम्येन पुरस्कृत्याद्धिरःसुतम्‌ । 
भरतः सह सैन्येन कुमाराभ्यां विनियैयौ ॥२०॥ 
अच्छे नकतत्र एवं योग मेँ श्यङ्खि "के पुत्र गाग्यं छि फो भागे 
कर श्रीर दोनों कमरों को सेना सदित अपने साथक्ञे, भरत जी 
रबाना हए ॥२० ४ 
सा सेना शक्रयुक्तेव नगरान्निर्येयावय । 
राघवाञुगता दूरं दुराघषां सुरेरपि ॥२१॥ 
मरत की सेना, इन्द्र की सेना की तरद उनके साथ अयोध्या 
से निकली । देवताश्नो से मी दुर्ध उस सेना फी रक्ता दोनो 
मार शूरते थे । जवये लोग ङु दूर निकल गए ॥२१॥ 
मांपाशिनश्च ये सत्वा रक्षांसि सुमदान्ति च 
अनुजग्ुषहिं भरतं रुधिरस्य पिपाघया । ।२२॥ 
तव मखम जीव चनौर वड़े बड़े राक्तस॒ भी गन्धवेपुत्रो के 
| |सधिर के प्यासे हो, भरत के पी दो लिए ॥२२॥ 
शूतगरामच् वहवो मांसभक्षाः सुदारुणाः । 
गन्धवेपुत्रमांसानि भोक्तुकामा सहस्रशः ॥२३२॥ 
ओर र जीव जो बड़े दारुण भौर मांसमन्ी ये, वे सदसो 
की संख्या में गन्धवेपुत्रो का मांख खाने को, उनके पील हो 
लिए ॥२३ । 
सिंहव्याघ्रवराहाणां खेचराणां च पक्षिणाम्‌ । 
बहूनि वे सदसराणि सेनाया ययुरग्रतः ॥२४॥ 


1, उन्तरकार्डे 


, सिह, व्याघ्र, वराह, तथा च्राकाशचारी सखो पक्ञी सेना के 
आगे भागो चते ॥२४॥ 
अध्यपमास्तपुषिता पथि सेना निरामया। 
हृषटपष्टननाकीणां केकयं समुपागमत्‌ ॥२४॥ 
४ इति शततमः सर्गः ॥ 4१ 


वह सेना नीरोग हो नौर रास्ते मे ठहरती हर, हृष्टपु्ट सैनिकों 
से युक्त डेढ मास मे केकय देश मे प्हुवी ॥२५॥ 


उत्तरकाण्ड का सौरव सगं समाप्त श्रा । 
एकोत्तरशततमः सगः 


भरता सेनापतिं प्रप्र भरतं केकयाधिषः 
युधाजिहगगसषहितवं पसं पीतिषटुपागमत्‌ ॥१॥ 
जघ केकयदेशाधिपति ने सुना कि, मरत जी सेनापति हो कर 
आ रहे ह, तव युधाजित्‌ ओर गगं स्यन्त प्रघन्न इए ॥१॥ 
स निर्ययौ जनौधेन महता केकयाधिषः 
त्वरमाणोऽभिचक्राम गन्धर्थान्‌ केकयाधिपः ॥२॥ 
केकयदेशाधिपति युधाजित्‌ बहुत सी सेना साथ ते, गन्धर्वा 
को जीतने के लिए बड़ी शीघ्रता से चले ॥२॥ 
भरतश्च युधाजिच समेतौ लघुविक्रमः । 
गन्धवेनगरं श्रा्तौ सलौ सपदादगौ ॥३॥ 
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महापराक्रमी भरत रौर युधाजित्‌ दोनो मिल कर घुङ्खवार 
श्रौर पैदल सेना सित गन्धबेनगर मेँ पहुचे ॥॥ 


` श्रुलखा तु भरतं प्रां गन्धस्ते समागताः । 


योद्धुकामा महावीयां उ्यनदस्ते समन्ततः ॥४॥ 


भरत को लड़ने के लिए श्राया हा सुन, वे मावली गन्धव 
एकत्र हो, लङने की इच्छा से गजंने लगे ॥४॥ 


= $ 
४४ 


ततः समभवचुद्धं तुरु लोमहर्षणम्‌ । 
भीमं ¢ 
सप्तरात्रं महाभीमं न चान्यतरयोजयः ॥५॥ 
तव उन गन्धर्वा के साथ सात दिन ओर सात रात बड़ा भय- 
ङकर श्चौर रोमदषैणकारी ( रोगटे खद्धे रने वाला ) युद्ध दोतां 
र्दा, परन्तु दोनो परो मसे किसीकीभीदहार जीतन हु ॥५॥ 


खद्गशक्तेधुग्राहा न्यः शोणितसंस्षाः। 
दृकलेष्रवादिन्यः प्रत्ताः सवतो दिशम्‌ ॥६॥ 
उस युद्ध भ लोह की नदियां चारों चोर ब॒ निकलीं । उन 


लोह की नदियों मे शक्ति ओर धलुषतो मगर रूपी धे श्नौर 
मवुष्यां की लोथं बदी जा रदी थीं ॥६॥ 


ततो रामानः करुद्धः कालस्यासरं सुदारुणम्‌ । 
#.4 [षं न 
सवत नाम भरता गन्धवष्वभ्य चोदयत्‌ ॥७॥ 
तव मदाक्रोध मँ मर, श्रोरामचन्द्र जी के छोटे भाद भरतजी 


बड़ा भयङ्कर लोष्टे का बना संवत नामक असख ` गन्धर्वा पर 
छोड़ा ॥७॥ 


७० उन्तरकारडे 


ते बद्धाः कालपासेन संवर्तेन विदारिताः 
प्षणेनाभिहतास्तेन तिसः कोय्यो महात्मना ॥८॥ 
उससे वे सब गन्धव कालपाश मेँ ष गए। संबर्ताख्ञसे 
विदीणे हो, कणमाच्र मेँ तीन करोड गन्धवे मर कर गिर पड़ ॥२८॥ 
तद्युद्धं तादशं घोरं न स्मरन्ति दिषौकषः । 
निमेषान्तरमात्रेण तादृशानां महात्मनाम्‌ ॥&॥ 
यह एेखा भयङ्कर युद्ध हश्रा कि, देवताश्नों की भी स्परतिभें 
एेसा युद्ध नदींहृभ्ा था, एक पल भें इतने गन्धर्वा का 
नाश हो गया हो ॥६॥ 
हतेष तेषु सर्वेष भरतः केकयीसुतः 
निवेशयामास तद्रा समृद्धं दे पुरोत्तमे ॥१०॥ 
इन गन्धर्वो के मारे जाने पर केकयी-पुत्र मरत जी ने वहां 
दो भरे प्रे नगर बसाए ( आबाद किए ) ॥१०॥ 
तक्षं तक्षशिलायां तु पृष्कलं पुष्कलावते 
मन्ध्वदे रुविरे गान्धारविषये च सः ॥११॥ 
श्मरौर उनमें से एक का नाम तक्षशिला भोर दुसरे का पुष्कला- 
चत्त रखा । उन्दोनि तक्षशिला मे तकत को श्रौर पुष्कलावत मँ 
पुष्कल को राजा बनाया ॥११॥ 
धनरनौषसङ्कीणे काननेरुपशोभिते । 
अन्योन्यसंघषेङृते स्पधंया गुणविस्तरैः ।१२॥ 
ये दोनों नगर धन श्रौर रत्नो से. भरे पूरे श्रौर वर्नं उपवनं 
से शोभित मानों अपने गुणो से एक दुखरे की सधी कर रहे ये। ` 
अथौत्‌ श्चपने गुखो से एक दूसरे को दबा लेना चाहते ये ॥१२॥ 
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उभे सुरुचिरभख्ये व्यवहाररक्षिस्वषैः । 
उद्यानयानक्म्पूएं सुविभक्तान्तरापणे ॥१३॥ 
उन दोर्नो सुन्दर नगो मे घमं श्रौर न्याय युक्त .ज्यवह्ार होता 
था भौर,कय विक्रय भे खत्यता से काम क्िश्चा जावा था । {ज्लैक 
भरकैटिग का पाप नदीं होता था) उनमें अनेक वाग्‌ बगीचेथे 
तथा तरह तर शी सवारियों रौर अनेक भकार के पदाथ मरे 
रहते ये अथवा उन नगरों के चौराहे तथा चौक बद रमणीक 
ये ॥१३॥ 
उभे पुरवरे रम्ये निस्तरेल्शोभिते । 
गयुख्येः सुरुचिरर्विमानेवेहुमिरते ॥१४॥ 
` , उन दोनो रमणीक पुरो में लम्बी भौर चौडी सढ्के थी तथा 
क बड़े अटे भटारिरयो से युक्त विशाल भवर्नो से वे सुशोभित 
॥१६॥ 
शोभिते शोभनीयैश्च देवायतनविस्तरैः । 
ताैस्तमाङैस्तिसकैवङुखैरुपशोभिते ॥१५॥ 
बहे बड़े देवमन्दिरं से उनकी शोभा दुगुनी हे रदी थी । 
पल, तमाल, तिलक, व्कलादि चृ से वे शोभित हो रहे थे ॥१५॥ 
निषेश्य पञ्चभिवेर्ेमरतो राघवानुजः । 
एनरायान्‌ सहाबाहुरयोध्यां केकयीसुतः ॥१६॥ 


इस भकार उन दोनों नगरों मँ अपने दोनो पुत्रो को रजरसिदा- 
खन पर बैठा, भरत जी पच वर्षाः तक वों रहे । तदनन्तर (जब 
वै दोनों राज्य द्द्‌ हो गए तव ) महाबा केकयीपुत्र भरत जी 
ल।र कर अयोध्या मे चज्ञे आए ॥१६॥ 


== 


म७र्‌ उतत्तरकारडे 


सोऽभिवाचं महात्मानं सा्षदधममिवापरम्‌ । 


राघव भरतः श्रीमान्‌ ब्रह्माणमिव वासवः ॥१७॥ 
अयोष्यामे रा भरत जीने षर्मास्मा महाबली रामचन्द्र 
श को वैसे ही भ्रणाम किशन, जैसे इन्दर नह्य को भणाम करते 
॥ २७॥ । 


शशस च यथाटत्तं गन्धवंवधद्ु्तमम्‌ । 
निवेशनं च देशस्य शरुत्वा प्रीतोस्य राघवः ॥१८॥ 
इति एएकोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
` भरत जी ने श्रीरामचन्द्र जी से गन्धर्वो के मारे जाने का तथा ' 
नये दो नगरों के नसाए जाने का लारा दृत्तान्त कषा; जिसे सुन 
श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न'हए ॥१८॥ ` । 
उत्तरकार्ड को एक सौ पहिला सर्ग समाप्त हूत्रा । 
॑ 3 | 
दय्‌ त्तरशततमः सगः ` 


© ~~~ 


तच्छा हषमापेदे राघवो भ्राठभिः सह । 
वाक्यं चादथुवखङ्ाशं तदा प्रोवाच ल्मणम्‌ ॥१॥ 
भरत जी की बाते" सुन भाईयों खदित श्रीरामचन्द्र जी बहुत 
ग्रसन्न इ ओर फिर यह अद्भुत वचन लद्मण जी से बोलते ॥१॥ 
इमो मारौ सौमित्रे तव धमविशारदौ । 
अङ्ञदथन्दकेतुश राज्याय दृढविक्रमौ ॥२॥ 


दध्‌ त्रशततमः सर्गैः णद्‌ 


हे लदमण ! ये जो तुम्दारे अङ्गद च्रौर चन्द्रकेठु-दो.पुच्र है, 
सो इनमें इतना पराक्रम है कि, ये राज्य कर सक्ते है ।।२। 


इमौ राथ्येऽभिषेश्यामि देशः साधु विधीयताम्‌ । 
रमणीये ह्यघस्बाधो रमेतां यत्न धन्विनो ॥३॥ 


मेरी इच्छा है क, किसी देश का राज्य इनको दि्ा जाय। 
अतएव कोई एेसा देश सोचो, जो रमणीय श्योर निरुपद्रव दो। 
जहो ये दोनो धञुषधारी सानन्द से रद ॥३॥ 


न राज्ो.यत्र पीडा स्यान्नाभ्रमाणां विनाशनम्‌ । ¦ 
स देशो दश्यतां सौम्य नापराध्यामहे यथा ।।४॥ 


वे देश रेखाो जन तो अन्य किसी राजा काय 
हो र न (तपस्वियों के) च्राध्र्मो दीका विनाश दो। हे सोस्य] 
तुम कोई देश ददो, जी ( का शासन करने पर ) किसी प्रकार 


से दम लोग अपराधी न ठहराए जोय ॥४॥ 
तथोक्तवति रामे तु भरतः परयुवाच ह । 
अयं कारुपथो देशो रमणीयो निरामयः ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र के एेसा कमे पर भरत जी बोज्ञे। महाराज ! 
कारुपथ देश बड़ा रमणीय श्रौर सव प्रकार से निरापद्‌ दै ।।५॥ 
निवेश्यतां तत्र षुरमङ्गदस्य महात्मनः! 
चन्दरकेतोः सुरुचिरं चन्द्रकान्तं निरामयम्‌ ॥६॥ 


वहां का राज्य तो चङ्गदं को दीजिए नौर चन्द्रकान्त नगर का 
रोभ्य चन्द्रकेतु को दीजिए ॥६॥ । 


८ड्ष्र उत्तरकाण्ड 


तद्वाक्यं भरतेनेोक्तं प्रतिजग्राह राघवः । 
तं च कृत्वा वशे देशमङ्गदस्य न्यवेशयत्‌ ॥७॥ 
मरत जी के कथन को मान कर, श्रीरामचन्द्र जीने उध 


देश को अपने अधीन कर, बहो पर अङ्गद को अभिषिक्त 
छद्मा ॥५॥ 


अङ्कदीया पुरी 'रम्या यङ्ग दस्य निवेशिता । 

रमणीया सुगुक्ठा च रामेणाद्धिष्टकमेणा ॥८॥ 
छअक्लिष्टकमां श्रीरामचन्द्र ने ( कामरूप देश मेँ) रमणीय 
| अङ्गदीया नाम पुर अङ्गद को सौपी ` ओर उख पुरौ की रक्ता का 
मली भाति प्रबन्ध कर दिथा।॥५॥ 


चन्द्रकेतोश्च महस्य मद्र शुभ्यां निवेशिता । 
चन्द्रकान्तेति षिख्याता दिव्या स्गपुरी यथा ॥&॥ 


मल्लभुमि में स्वगेपुरी ॐ समान चन्द्रकान्त नाम की नगरी 
बसा कर, श्रीरामचन्द्र जी ने वटो का राञ्य बलवान चन्द्रकेतु 


को दिद्ा ॥६॥ 


ततो रामः परां प्रीतिं लक्ष्मणो भरतस्तथा । ` 
यथुयुंद्धे दुराधषां अभिषेकः च चक्रिरे ॥१०॥ 
तदनन्तर यह सव प्रबन्ध कर, युद्धम दुराधष श्रीरामचन्द्र 
जी, भरत जी ओर 'लदमणं जी हर्षित ए अर ङमार्येका 
अभिषेक कर दिशा ॥१अ । 
१ “मल्लोमत्स्यभेदेबलीयसि"” इति विश्वः । 


् [न 
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अभिषिच्य मारौ दौ भस्थाप्य सुसमादितौ । 


अङ्गद पथिमां भूमि चन्द्रकेतश्दड्मुखम्‌ ॥११॥ 
उन दोनों कुमारो का राञ्याभिषेक करं सावधानी से अङ्गद 
को पिम देश की पुरी मेँ ्रौर चन्द्रकेतु को उत्तर भोर की सगरी 
मँ मेज दिया ॥११॥ † क 
अङ्कदं चापि सौमित्रिलक्ष्मणीचजगाम ह । 
चन्दरकेवोस्त भरतः पाष्णिग्राहो बभूव इ ॥१२॥ 
अङ्गद के साथ लचमण ओर चन्द्रकेतु के साथ भरत जी उन 
दोनो कीं सहायता के लि गद ॥१२॥ 
लक्ष्मणस्तङ्गदीयायां सवर्सरमधोषितः । 
पुत्रे स्थिते दुराथं श्रयोध्यां पुनरागमत्‌ ॥१३॥ 
अङ्गद को अंगदिया पुरी भे नियत कर, लदमणं एक वष तक 
वहाँ का सुभवन्ध कर अयोध्या को लौट च्ाए ॥२३॥ 
भरतोऽपि तथेषोष्य संवत्सरमतोऽधिकम्‌ । 
अयोध्या एुनरागम्य रामपादावुषास्त सः ।१४॥ 
इसी प्रकार मशर्तज्ञी भी एक चष से ऊच अधिक चन्द्रके 
साथ रह कर, फिर श्रीरघुनाथ जी की चरणसेवा अथवा शुश्रूषा 
करने को अयोध्या मे लोट कर आ गये ॥१४॥ 
उभो सोमिन्निभरतौ रामपादाबयुत्रती। 


कालं गतसपि स्नेदान्न जक्तातेऽतिधार्मिकौ ॥१५॥ 
ये दोनो मदहाटमा धरमेज्ञ भरत श्चौर लदमण जी श्रीरामचन्द्र 
जी की सेवा करते ये । स्तेपूवेक रहने से बहुत समय क। बीत 
जाना उनको इछ मी -मालुम नदीं पड़ता था ॥१५॥ 
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एवं वषसहस्नाणि दश तेषां ययुस्तदा । 
धमे पयतमानान पोरकायंषु नित्यदा ॥१६॥ 
इस प्रकार धमेपूलेक प्रजापालन करते करते, श्रीरामचन्द्र जी 
को दख हजार वषे बीत गृए ॥१६॥ 
विहस्य कालं परिपूणंमानसाः 
भरिया हता धमरे च संस्थिताः । 
त्रयः समिद्धाहुतिदीप्ततेनसो 
हुता्चयः साधुसहाध्वरे वयः ॥१७॥ 
इति द्यू तरशततमः सर्गः ॥ 

अयोध्यापुरी मे धन धान्य से परिपणं ओर सन्तुष्ट हो, 
नन्द्‌ से रहते हर तीनो भादयों को बहत समय बीत गया । वे 
तीनो भाई अपने प्रज्वलित अधिके समान परकश से यज्ञके 
अञ्बलित तीन अरगनियों के समान शोभायमान इए १७) 

उत्तरकाण्ड का एक सौ दूसरा सगं पूरा श्रा । 

[टिप्पणी - इस वणं॑न में श्रीरामचन्द्र जौ का श्रपनै मायो के रति 
-सौदाद्रं ध्यान देने योग्य दै । श्रीरामचन्द्र ने प्रथम चऋषने छोटे मायो 
के पुनो को राज्य सोपे-मपने पुनो को पीठे यह इसलिए किं उनके 
पीछे चचेरे माहयों मे कण्डे न हो । | | 


॥॥ ॥ ^ 
१.० 


्रयुत्तरशततमः सैः 
कंस्यचित््वथ कालस्य रामे धर्मपरे स्थिते । 
कालस्तापसरूपेख राजद्वारणु पागमद्‌ ॥१॥ 


शरयुत्तरशततमः सगः ८७७ 


इख प्रकार ध्यक राज्य करते करते छद समर्य खर नीतने 
प्र तपस्वी का रूष धार कर, काल राजह्यार परर भाया ॥१॥ 





दूतो धतिबलस्याहं मह्षैरमितोजसः। 
रामं दिषृुरायातः कार्येण हि महाबलः ॥२॥ 


( खस समय लदमण जी राजद्वार पर खद हये थे । अतः ) 
उसने लदसण जी से कशा-सदाराज को मेरे अगमन की सुचना 
दो भौर कहो कि, अति पराक्रमी महिं अतिबल का. दृत. किसी 
कावर आपसे मेंट करने भाया हे ॥२॥ 


तस्य तद्व चनं श्रुता सोमित्रिस्वरयान्वितः । 
न्यवेदयत रामाय तापसं तं सभागतम्‌ ॥३॥ 
उम्रके यद्व वचन सुन कर, लन्मण ओ बड़ी पूर्ती से भीतर 


गए भ्नौर श्रीरामचन्द्र जी को उख तपस्वी के अनि की सुचना 
दी 1३ 


नयद्व रानध्मेण उभौ लोकौ महाचुते । ' 
दृतस्तवां द्ष्टुमायाततस्तप्ता भास्करपमः ॥४॥ 
( लम जी बक्ते ) है सहाराज ! राजघमंपालन द्वारा 
तुम्हारी दोनों लोका म जयदहो। है सदाय तिमान्‌ ! सूये के 


समान कान्ति वाला एक तापधदूत तुमसे .भिलने के लिए भाया 
इभा हे ॥९॥ 


तद्वाक्यं -लक्षमणोक्तं वै शरुत्वा राम उवाच हं । 


पवेश्यतां भुनिस्तात महीजास्तस्य वार्वयध््‌' ॥५। 
वा० र!० उ-~--२१ 
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लदमणजी के यह वचन घुनते ही श्रीरामचन जी बेोक्ते-- 
्े तात ! उस खन्देसा लाने वाले महतेजस्वी तपस्वी को शो 
यहां लाश्चो ॥५॥ 


सौमित्रिस्तु तथेत्युक्त्वा परावेशयत तं युनि । 
ज्वलन्तमिव तेजोभिः प्रदहन्तमिर्वाशुभिः ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह वचन सुन कर, लकमण जी, तेज से 
प्रकाशमान ओौर सूयं की तरह भस्म सा करने वाक्ते, उस्र तपस्वी 
को श्रीरामचन्द्र जो के पास्ते गए ॥६॥ . 


सोऽभिगम्य रघुशरेष्टं दीप्यमानं स्वतेजसा । 
ऋषिमेधुरया वाचा पर्धस्येत्याहं राघवम्‌ ॥७॥ 


तेजस्वी श्रीरामचन्द्र कै निकट जा, उस्र ठतपस्वीने कोमल 
वाणी से कदा--मदहारयाज की जय हो चौर बढती दयो ॥७॥ 


तस्मै रामो महातेनाः पूनामध्यपुरोगमाम्‌ । 
ददौ, डशलमन्यग्रं पयु चैवोपचक्रमे ॥८॥ 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने उस ऋषि को अध्य पायदे 
श्रघन पर बिठाया भौर उससे कुशल भरश्न किमा (> 


पृष्टश्च कुशलं तेन रामे वदतांवरः । 
शासने काश्चने दिव्ये निषाद सहायशाः ॥६॥ 
षर सोने के दिव्य भआाखन प्रर वे महायशस्वी खनि बैठ गप, 
तव बोलने बालों म चतुर श्रीरामचन्द्र जी उनसे शल प्ते 
इए बोले ॥६॥ 
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तमुवाच ततो रामः स्वागतं ते महामते । 
भरापयास्य च वाक्यानि यतो दृतस्वमागतः ॥१०॥ 
हे मतिमान्‌ | तुम भक्ते आए । अय तुम उनका संदेसा कटो 
जिन्न तुमको अपना दृत वना फर, यं मेजा है ॥१०॥ 
चोदितो राजसिंहेन ुनिवाक्यमभापत । 
दन्द दयेतसवक्तभ्यं हितं वै ययवेक्षसे ॥११॥ 
जच राजसिंह श्रीरामचन्द्र जीने यदह का, तच सुनि उत्तर 
देते हुए चोक्ञे-हे राजन्‌ ! मे अपना संदेखा आपसे एकान्तमें 
क्टना चाहता हू । ( हमारी वातत्ीत्त होने के समय ) हम नौर 
भरापदोदीजने हो । क्योकि देवतार्ध्रोका दहित देवतार््नोकी 
रहस्यमयी बात के चिपानेदीमें द; वीर्थीर ) ॥११॥ 
यः शृणोति निरीक्ेद्रा स बध्यो भविता तच ! 
भवेद्र धूनिषरूयस्य वचनं यथवेक्षसे ॥१२॥ 
अतएव दम दोनो के बातचीत करते समय, यदि तीसरा जन 
उसे सुने था देखे तो बह तुम्हारे दाथ से मारा जाय ॥१२॥ 
तथेति च भरतिक्नाय रामो लकष्मणमन्रवीत्‌ । 
दारि तिष्ठ महाबाहो भतिहारं विसनजंय ॥१३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने एेसा करना स्वीकार किथा यौर लद््मण 
से कटा-हे सौमित्रे ! जानो शरीर तुम द्वार पर खड़े रहो । बीं 
से द्वारपाल को भी हटा दो ॥१३॥ 
स व खलु भवेदाच इन्रसमीरिवप्‌ । ., 
ऋषेमेम च सौमित्रे पश्येदा शृणुया यः ॥१४॥ 
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जव तक हम दोनों कातवीत करते रह ; त तक हमारे पार 
हभ देखने या हमसे बातचीत करने कोई न अवि । यदि किस 
ने एेसा करिश्मा तो उसे मेँ अपने हाथ से मार डाल्तुगा ॥१४॥ 


ततो निक्षिप्य काष्घस्स्यो लक्ष्मणं द्वारि संग्रहम्‌ । 
तश्चुवाच यने वाक्यं कथयस्वेति राघवः ॥१५॥ 
हस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने लद्मण जी को द्वार पर नियुत 
कर, उन तपस्वी से कदा फि, भव तुम कहो ॥१५॥ 
यत्ते मनीषितं वक्यं येन वाऽपि समाहितः । 
कथयस्वाषिशृङ्कस्तवं ममापि हदि वतते ॥१६॥ 
इति च्युत्तरशततमः सगः ॥ 


त्रा जो छ अभीष्ट हो अथवा _जिन्हनि तुमको भेजा 
हो, उनका सनोरथ तुम निःसद्धोच भाव से कटो । क्योकि उसे 
सुनने की सके उत्करा दै ( अथवा तुभ जो कटने भए हो, वह 
मुके मालम है ) ११६ 


उत्तसकोशर्ड एकसौ त्तीसरा सगं पूरा हुत्रा | 
--ध&‰ः- 
चतुरु्तरशततमः सरः 
~° © ~~ 


शुणु राजन्‌ महासत्छ यदमहमागतः । 
पितामहेन देवेन भेषितोसिमि महाबल ॥९॥ 


षवतुसत्तरशततसः सगे; ८५८१ 


श्रीरामचन्द्र जी का यद्‌ कथन सुन कर, ऋषि बोले-े मदा 
पराक्रमी ! निए ! मेँ बह कारण बतलाता हं, जिसके लिए 
य या हू । हे महाबली ! मुकको पितामह ब्रह्मा जीने भेजा 
॥१॥ 


तवाहं पूरके भावे त्रः परपुरज्ञय । 
© 
मायासम्भाषितो वीर कालः सवेसमाहरः ॥२॥ 
हे परपुरञ्जय } जिं समय पू्॑काल मँ खेष्टि की उत्ति 
हर, खस समय तुम्दारी माया से मेरी उत्पत्ति हृद । अतयव मेँ 


(एक प्रकार से ) तुम्हारा पुत्रदी) हे वीर! मेरा नाम काल 
हे चरम सवका संहार करने वाला ॥२्‌ 


पितामहश्च भगवानाह सोकप्तिः प्रथः | 
समयस्ते कृतः सौम्य लोकान्‌ संपरिरक्ितुम्‌ ॥३॥, 
लोकस्वामी भगवान्‌ पितामह बहा जीने कहादहैकि, दे 


सौम्य ! इन लोको की रत्ताके लिए वुम्ीं ने जो ( भृत्य्लोक में 
अपने रने की ) अवधि धी थी, वह अव परी हो चुटी ॥३॥ 


सक्षिप्य हिं पुरा लोकान्‌ मायया स्वयमेव हि । 
- महाणषे शयानोप्सु मां तं पूषेमजीजनः ॥8॥ 
तुम्दीं पूक॑कालमें माया द्वारा लोक का संहार कर सदा- 
सागर में सोए ये उसी खसय रै उन्न छिथ गया 7४ 
भोगवन्तं ततो नागमनन्तथुदकेशयम्‌ । 
मायया जनयिखा खं ढौ च ससौ महाबली ॥५॥ 
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तदनन्तर उक्ती समय तुमने जलबचारी बड़े शरीर वाक्ते अनन्त 
नाग को दतन्न किश्चा । इसके अतिरिक्त तुमने बौर भी महा 
बली दो जीवों को उत्पन्न किथा ॥५॥ 


मधुच कैटभं चैव ययोरस्थिषये ता । 
इयं परवेतसम्बापा मेदिनी चाभवत्तदा ॥६॥ 


उन दोनों कै नामथे मधु चौर कैटभ। इनकी दडयां से 
पवेतों सहित सारी प्रथिवी ढक गई यौर उनकी मेदा सेतर होने 
के कारण यद प्रथिवी मेदिनी ऊहलाई । (द्रा अभ) मधु भौर 
कैटभ ॐ भारनेसे मधु की चर्बी जल में मिली, -तव जल गाढा 
हृश्रा रौर €सके सूखने पर यह प्रथिवी बनी । कैठभ के शरीर 
भें हडयोँ ही हडियां थीं । अतः जब वह मारा गया, तब उसके 
शयीर की हङडि्यो से परवत बन गए जिनसे यदह परथिवी धिरी इई 
है । इस प्रकार पवतो सित एथिवी की उत्पत्ति इरे ॥६॥ 


पञ दिन्येऽकसङ्ाश्चे नाभ्यामत्पा् मामपि । 
प्राजापत्यं त्वया कमं मयि सवं निवेशितम्‌ ॥७॥ 


फिर तुमने अपनी नाभि से सूयं समान, एक कमल उन्न 
किश्रा । उससे युके उत्पन्न किथा गौर खमे प्रजा फी उत्पत्ति का 


कायं पोषा ॥५॥ 
सों संन्यस्तभारो हि तामुपास्थ जगत्पतिम्‌ । 
रक्षां विधत्स्व भूतेषु मम तेनस्करो भवान्‌ ॥<८] 


इख प्रकार तुमसे प्रजा उत्पत्ति करने का अधिकार प्राप्त कर, 
दुम्री हपासना कर, वुमसे यह प्राथ ना की-हे भगवन्‌ ! खष्टि 


्वतुरुत्तरशततमः खगः दते 


की रचनाकामारतो तुमने मेरे ऊपर रख दिश्चा) किन्तु भव 
इसकी र्ता तुम करो । करथोकि युम खष्टिं को उस्यन्न करने की 
शक्ति उत्पन्न करने वाते तो वुम्दीं हो ।८॥ 


तस्तत्रमसि दुधंषौत्तस्माद्वावास्खनातनात्‌ ! 
रकं विधास्यन्‌ भूतानां िभवमपजम्मिवान्‌ ।*६॥ 
यह वचन सुन कर, उस सय तुमने उस सनातन एव दुधष 


भावके त्याग कर, नगत की रक्ताफे लिएविष्टएु रूप धारण 
किश्चा ॥६॥ 


अदिस्या वीर्यवान्‌ पुत्र भ्रातृणां वीयैवधंनः । 
समुरपन्नेषु छत्येषु तेषां साद्याय कठपसे ॥१०॥। 
( कश्यप से ) अदिति के गभं मे बलवान पुत्र के रूप मँ ( उपेन्द्र 


नाम धारण कर ) उत्पन्न हो, तुम अपने भाद्व्यो का भौनन्द्‌ बढ़ाते 
हए उनकी सहायता करते थे ॥१०॥ 


स तमुल्जास्यमानास भरना जगतावर । 
रावणस्य वधाकाडन्षी माजुषेषु मनो दधाः ॥११॥ 


हे जगत्‌ मे श्रेष्ठ ! इसी प्रकार तुमने इस समय भी प्रजाको 


महादुःखी देख, रावण का वध करने के लिए मनुष्यरूप धारण 
किश्चा ॥११॥ 


दश्‌ वर्षसदस्ताणि दश्च वषंशतानि च । 


कृत्वा वास्य नियमं स्वयमेवात्पना पुरा ॥१२॥ 


र उख समय तुमने स्वरथं दी ग्यारह सहस वर्षो तक मनुष्यलोकं 
भे रहने की अवधि बोधी थी ॥१२॥ 


ठत ठत्तरकार्डे 


त्वं मनोमयः पृश पृरणायुर्मायुषेस्विह । 
कालो नरवरश्रेष्ठ समीपुपवर्तितुम्‌ ॥१३॥ 
हे नरवरश्रेष्ठ ! तुम केवल अपने सङ्कल्प से महाराज दशरथ 
के पुत्र हुए । सो अब बह तुम्हारी निर्दिष्ट की हुई ग्यारह सदस 
वषं फी अवति समाप्त होने वाली है ॥१३॥ 


यदि भूयो महाराज प्रना इच्छस्युणसिपुम्‌ । 
वस वा बीर मद्रं ते एवमाह पितामहः ॥१४॥ 
ह वीर ! तुम्हारा मंगल्ल हो । यदि श्रभी शौर प्रजा का पालन 
करने की तुम्हारी इच्छादहोतो तुम ओर यदं बाख करो । बस 
नह्या जी ने यहीं संदेसा मेना है ॥५४॥ 


मथवा विजिगीषा ते सुरलोकाय राघव । 
सनाथा विष्णुना देषा भवन्तु विगतन्वराः ॥१५॥ 


यदि देवलोक के शासन करने की तुम्हारी इच्छा हो, तो वल 
कर अपने विष्ण शूप से समस्त देव ताथा को सनाथ प्मौर निभय 


फरो ॥१५५॥ 


श्रुत्वा पितामहेनोक्त वाक्यं कालसमीरितम्‌ । 


राघवः प्रहसन्‌ वाक्यं सवेसंहारमनवीत्‌ ॥१६॥ 
कालके युखसेन्रह्याजी का यह सेंदेसा सुन, श्रीरामचन्द्र 
ने हंख कर सवंखंहारकारी काल से कहा ॥१६॥ 


शरुत्वा मे देवदेवस्य वाक्यं प्रममदशतम्‌ । 
भीतिर्हिं महती जाता तवागमनसम्मवा ॥१७॥ 


पद्चीत्तरशततमः समैः ८८५ 


देवों के देव ब्रह्मा जी के यह बचन सुन कर भौर तुम्हारे 
सागमय से मेँ बहुत प्रसन हुधा हँ ॥१७॥ । 


धरयाणामपि लोकानां कार्यां मम सम्भवः । 
भद्रं तेऽस्त॒ गमिष्यामि यत एवाहमागतः ॥१८॥ 
तीनो लोकां कां काये सिद्ध करने ही के लिए मेरा यदह अवतार 

हे त्म्दरा मङ्गल दो । मै जँ से आया दर वरदो दी चला 
जाञ्गा ॥ १८ 

हृद्गतो धसि म्भ्राप्नो न मे तत्र विचारणा । 

मया हि स्व॑छृत्येषु देवानां वशवर्विना 4 

स्थातव्यं सर्वसंहार यथा ह्याह पिवामहः ।॥१६॥ 

इति चतुरुत्तरशततमः सर्गः ॥ 


हे क्त ! ओँ तो यद्यो से चलने का विचार श्रपने मन मे पदि 
दी कर चुका था। अतशव चरन इख बारे मे ष सोचना विचारना 
नदीं है । सुमे अपतने पक्त के अथवा पने भक्त देवता फे सव 
भर्या को करना ही चदिए ! अतएव नद्या जी ते जो इड कदा है, 
वह्‌ शीघ्र होगा ॥१६॥ 


उत्तरकाण्ड का एकसौ चौथा सगं समाप्त हुश्रा | 
---*-- 
पद्योत्तरशततमः सर्गः 
तथा तयोः संवदते वासा सगवाच्षिः। 
रामस्य दशनाकाक्षी राजदारष्पागमद्‌ ॥१॥ 


८८९ उत्तरकाण्ड 


जिस समय श्रीयमचन्द्र जी की काल से बातचीत हो रही थी, 
उसी समय शओीरापचन्द्रजी से मिते के लिए मषिं दुर्वासा राज- 
दयार पर आए ॥१॥ 


सोभिगम्य तु सौमिश्रिष्ुवाच ऋषिसत्तमः । 
रामं दशय मे शीघ्रः पुरा मेऽ्थोति वर्तते ॥२॥ 


वे ्रषिश्रे्ठ, लदमण जी से बोले ठे श्रीरामचन्द्र जी से शोघ् 
भिलाश्रो नदी तो मेरा काम नष्ट हृश्रा जाता है ॥२॥ 


यनेस्तु भाषितं श्रुखा लक्ष्मणः परषीरहा । 
अभिषाच मंहात्मानं वाक्यमेतदुवाच ह ॥३॥ 


शत्र, घाती लचमण जी यु; के यदह वचन सुन कर; उन महात्मा 
को प्रगाम कर, यह्‌ बोले ॥३॥ 


किं कायं ब्रूहि मगवनको हय्थेः छि करोम्यहम्‌ । 
व्यग्रो हि राघवो बह्मन्‌ भुतं प्रतिपास्यतास्‌ ॥४॥ 
भगवन्‌ ! आपका क्या कामद) भआपकिसि कम के लिए 
उनसे मिलना चाहते है ? सुमे बतलाईइण । मै उसे तुरंत कर दंगा । 
श्रीरामचन्द्र जी इस समय किसी कयं मँ व्यग्र ह । अतएव भाप 
एक युहूत्चै भर ठहर जादए ॥४॥ 


तच्छुत्वा ऋषिशादूलतः क्रोधेन कलुषीकृतः । 
उवाच लक्ष्मणं वाक्यं निदेहनिव चधुषा ॥१॥ 
यह्‌ सुनते दी ऋविभ्रे्ठ द्वध, क्रोध मे भर नेन से म्म 
करते हुए से लदमण जी से बोले ॥५८॥ 
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भरिमन्‌क्षणे मां सौमित्रे राप्राय भतिषेदत। 
विषयं खा पुरं चैव शपिष्ये राघवं तथा ॥&॥ 
हे लदमण ! तुम तुरन्त मेरे आगमन की सूचना श्रीरामचन्द्र 


जीकोदो, बहींतो मेँ तु, तुम्हारे देश को, तुम्हारे नगर को भोर 
राम को शाप देता हूं ॥६॥ 


भरतं चैव सौमित्रे युष्माकं था च सन्ततिः । 
न हि शक्ष्याम्यहं भूयो मन्यं धारयितुं हदि ॥७॥ 
है लक्ष्मण ! इतना दी नदी, किन्तु मै मरत को भौर तुम्हारी 
सन्तानं को भी शापदेताहू। क्योकि में अव अपनेक्रोधको 
अपने हदय मे सम्हाल नदीं सकता ॥७॥ 


तच्छं त्वा घोरसङ्काशं वाक्यं तस्य महात्मनः । 
चिन्तयामाक्च मनसा वस्य वाक्यस्य निश्चयम्‌ ॥८॥ 


दुबांसा के इन भयङ्कर वचनो को सुन, लद्मण जीं ने पने 
ग्ण मरं परिणाम छो विचारा ॥८॥ 


एकस्य मरणं मेऽस्तु मा भूरछवंविनाशनप्‌ । 
इति बुद्धया षिनिश्वित्य राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥६॥ 
उन्दने सोचा कि, यदि मँ अभी श्रीरामचन्द्र जी के पास चला 

जाता हतो (अकेला) ओह मारा जाङेगा) यदि नींजातातो 
सब को ऋषि के शाप से नष्ट दोना पड़ेगा । अतएव मेरा दी माय 
जाना ठीक हे । सवका नाश दोना ठीक नदीं । यह निश्चय कर, 
कच्मण जी श्रीरामचन्द्र ज्ञी के पास गप थौर दुर्वांखा के आगमन 
की उनको पचना दी ॥६॥ 


एठणं उत्तरकारडे 


लक्षणस्य वचः शरुत्वा रामः कालं विखल्य च । 
निस्य खरितं राजा चक्रैः पुत्र ददशं ह ॥१०॥ 
लदमण के वचन सुनते ही श्रीरामचन्द्रजीनेकालकशो बिदा 
कर दिशा ध्ौर तुरन्त द्वार परञआ्आा कर, वे सत्रिपुत्र इ्बासासे 
भिल्ते ॥१०॥ 
सोभिवाच महात्मानं ज्वलन्तमिव तैजसा । 
पिं काथेपिति काङ्कत्स्थः कृताञ्जलिरभाषत ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र जी तेजस्वी महात्मा दुर्वासा जी की प्रणाम कर 
छौर हाथ जोड़ कर बोल्ले-ऊष्िए कया चाज्ञा है ॥११॥ 
तद्वाक्यं रापवेशोक्तं श्रुत्वा मुनिवरः प्रथः । 
पर्याह रामं दुर्वासाः भूयतां धमेबत्पल ॥१२॥ 
सुनिग्रषठ दुर्वासा, श्रीरामचन्द्र जी के यदह वचन सुन कर बोलते 
हे धमेवःप्रले ! घुनिए ॥१२॥ 
& 
अद्य व्षसहक्चस्य समाधिमेम राघव । 
सोहं भोजनमिच्छामि वथाधिद्धं वानघ ।॥१३॥ 
हे पापरदित ! नि एक हजार वर्षा तङ भोजननकरनेका 
जरत धारण किया था। बह आज पूरा हो राया । अतः तुम्हारे 
याँ इस समय जो इद तैयार हो, बह यमे भोजन कराम ॥१३॥ 
[ दिप्पणी- दुर्वासा ज ने यह जो कटा, वह एेसी बात न थौ । जिसे 
वे ल्म जी से न कह सकते थे । लकमण जी की शक्ति के बाहर यदं 
वात न कि वे दुर्वासा जी को भोजन करवा सकते, किन्ठ॒ क्रोधी युरुष 
ही मी होते है! श्रौर कमी कमी च्र्थका चनर्थं भी कर वैठते है | 
तच्छ त्वा वचनं राजा राघवः शरीतमानसः | 


भोजनं भुनिभुख्याय यथासिद्धय्पाहरत्‌ ॥१४॥ 
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दुर्वासा के यह्‌. वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त हित 
हृए न्नर श्रमृत के समान स्वाष्टि भोज्य पद्‌।थं मुनिराजको 
जिमाए ॥१४॥ 
स॒ तु युक्त्वा मुनिभरेष्टस्तदन्नमगृतोपमम्‌ । 
साघु रामेति सम्माष्य स्वमाश्चमञुपागसत ॥१५॥ 
सुनिश्रेष्ठ दुवीसा जी, अरत के समान भोज्य पदार्थाको लला 
कर श्चोर श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा करते हए, अपने चाश्रमको 
चलते गए ॥१५॥ 
संस्मृत्य कालघाक्याति ततो दु;खष्टुपागमत्‌ । 
£ 
दुःखेन च सुखन्तप्तः स्परसा तहपोरदशनम्‌ ॥१६॥ 
ऋषि दुर्वासा के चले जनि पर, कालके साथ की दुहे अपनी 
विकट प्रतिज्ञा का स्मरण कर, श्रीरामचन्द्र जी मनम बड़े दुःखी 
इए ॥१६॥ 
अवाडनुखो दीनमना व्याहतु न शशाक ह | 
ततो शुचा विनिधित्य कालवाक्यानि राघषः ॥१७॥ 
श्रौर नीचे को मुख फर लिश्या । उनसे ङ्ध बोला न गया । वे 
चुपचाप सोचने गे । उन्होने काल की बात पर अपनी बुद्धिसे 
निश्वय किथ्या कि, बस हो चुका ॥१७॥ 
नैतदस्तीति निशित्य तृष्णीमासीन्महायशाः ॥१८॥ 
इति पञ्चोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
छव मेरे नीको चाकरो गौर कुटुम्निर्यो की समानि का समय 


भ पर्चा । यद निश्चय कर यशस्वी श्रोराम्रचद््रजी सौनदहो 
गए ॥१८॥ ` 


उत्तरकोर्ड का एकसौ पचो सर्ग समाप्त हुत्रा |' 
१ 9 
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मवाडग्ुलमथो दीनं टरा सोममिषाष्डुतम्‌ । 
रधिवं लक्मणो चाक्यं हृष्टो मधुरमन्रयीव्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को नीचे जुख किए श्चौर उदास वख करः 
लच्त्ण जी हर्षित शे उनसे बोले ॥१॥ 
न सन्तापं महावाहो मदयं कतुमहेसि । 
पूवनिमांणवद्धा हि कालस्य गतिरीषटशी ॥२॥ 
हे महाबाहो ! मेरे लिप तुम सन्तप्त न हो । क्योकि एति की 
गति ही देसी ह । नो कल. दने को होता दै, उसकी रचना पित 
ही दो चुकतीं है ॥२॥ 
जहि मां सौम्य विस्सन्धं प्रतिज्ञां परिपालय । 
हीनप तिज्ञाः कङ्कस्य प्रयान्ति नरक नराः ॥३॥ 
दे राम ! घुम निरघड्कोच हो सुमे मार कर अपनी मति 
पूरी करो । क्योकि हे काङ्कत्स्थ ! प्रतिज्ञा त्यागनेवाले पुरुष नर 
गामी होते है ॥३॥ 
यदि भरीतिमहारान यथसुग्राह्यत्ा मयि । 
नहि मां निर्विशङ्कस्तवं धमं वधय राघव ॥४॥ 


हे महाराज ! यदि वुम्हासी म्मे श्रीति है, यदि दम्हारे मे 


उपर कृपादृष्टि 
कीरक्ता वे तो तुम ञे मार कर, निस्सन्देह ( सत्य ) भम 


" षड्त्तरशततमः सगेः ८६१ 


लक्ष्षणेन तथोक्तस्तु रामः प्रचलितेन्दरियः । 
मंत्रिणः सथ्ुपानीय तथेव च पुरोधसम्‌ ॥५॥ 
लद्मख जी के इन वचनां को सुन कर, श्रीरामचन्द्र जीने 
चिकल हो, चयने कु्तपुरोदित चौर मंत्रियों को बुलाया ॥१५॥ 
अन्रघीच तदा इत्त तेषां मध्ये स राघवः । 
दुवासेभिगमं चैव भरतिज्ञा तापसस्य च ॥६॥ 
उन सब से श्रीरामचन्द्र जी ने तपस्वी के साथ की हे प्रतिज्ञा 
भोर लदमण जी का दुबांा के वचन से अपने निकट चला आना 
सुनाया ॥६॥ । 
रच तवा सन्व्िणः सवे सोपाध्यायाः समासत ! 
वेपिष्ठस्तु महातेजा वाक्यमेतदुषाच ह ॥५७॥ 
शीरामचन्द्र जी के यह्‌ बचन सुन सज सत्री स्न हो गए । तव 
महातपस्वी वसिष्ठ जी यह्‌ बोजे (७॥ 


इृषटमेतन्‌ महाबाहो क्षयं ते रोमहषंणम्‌ । 
' लक्ष्मणेन वियोगश्च तव्‌ राम महायशः ॥८।॥ 


हे महायशस्वी राम } सके ( योगवत्त से ) यदह रोमहषण नाश- 
ररी इवा अवगत हो चुका दै । लदमण से अन तु म्हारा वियोग 
निरिचत है ॥॥ 
त्यजैनं बलवान्‌ कालो मा प्रतिज्ञा था कृथाः । 
-_ ग्रविहञायां बिनष्टायां में हि विलयं बनेत्‌ ।६॥ ्रतिद्नायां विनष्टायां धमो हि विलयं वनेत ॥६॥ 
९ समास्त-चृन्णीस्थिताः । ( तीर्थी° ) 
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र सम्पूणं देवता विष्णु के चतुथं भाग रूपी लदमण फो खगं 
मे आया हा देख, बहुत प्रसन्न हए चौर उनङी प्रशंसा करने 


लगे ॥ १८ 
उत्तरकारुड का एक सौ छटवां सगं समाप्त हुश्मा ॥ 


=== @ ~ 


सप्तोत्तरशततमः सर्गः 


(रत © १-~--~ 
विज्य लक्ष्मणं रामो दुःखशोकसमन्वितः । 
पुरोधसं मन्त्रिणश नैगमांधेदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
लदमण॒ का त्याग करने के कारण'दुःख भो शोक से सन्तप्र 
श्रीरामचन्द्र जी पुरोहित, मंत्री श्रौर पुरवासि्यो को बुला कर 
कटने लगे ॥१॥ 
अच राज्येऽभिषेष्यामि भरतं धमंबस्सलमू । 
श्रयोध्यायाः पतिं बीर ततो यास्याम्यहं वनम्‌ ॥२॥ 
देखो, अन मै अयोध्या के राजसि्ा्नन पर भरत को षिठा 


स्वयं वन को जाङगा ॥२॥ 

[ टिप्पणी--लोक व्यवहार मे ददता का यह उदाद्रण॒ हँ । श्रीरा 
ने श्रपने पुत्रों के नदी प्रसयुत भरत के राजतिलक करने का माव प्रक 
किन्मा |] 
प्रवेशय तसम्भारान्‌ मा भूकालात्ययो यथा । 

चेवा गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां मतिम्‌ ॥२॥ 
श्रतएव श्रभिेक का सासा सामान शीघ्र एकन करो, जिसे 
देरन दोन पावे क्योकि मेँ राज दी लद्मण के पी जाना 


चाहता हू ॥३॥ 
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तच्युखा राधवेशोक्तं सथः भर तयो भूषम्‌ । 
मूर्धभिः परणता भूमौ गतसच्ा इवाभवन्‌ ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकेये बचन सुन कर सभा मेँ उपस्थित सुम 
त्रदे समस्त जन सिर के बल जमीन पर गिर कर, अथात्‌ भणाम 
करते हए निर्जीव से हो गए 1 
भरतश्च विंहोऽभृच्छुत्वा राघवभापितम्‌ । 
राध्यं विगहंयामास वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के विचार को सुन, भरतजी भी मूर्धतो 
गए । कुद देर बाद सचेत होने पर, वे राभ्य की निन्दा करते इ 
श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥५॥ । 
सत्येनाहं शपे राजन्‌ स्वगलोके न चैव हि । 
न कासये यथा राज्यं सां विन, रघुनन्दन ॥६॥ 1 
हे राजन्‌ ! हि राम ! मेँ सस्य को शपथ खा कर कता हूं कि, 
ठ्हारे विना यद राज्य तो कया; स्व्गललौक मी मँ नदीं चाहता ॥६॥ 
इमौ इशीलबो राजन्नभिषिच्य नराधिप । 
कोसलेषु कुशं वीरधरत्तरेषु तथा लवम्‌ ॥५७॥ 
वीर ! हे नरेरवर आप अपने दोनो पूर्नो-ङ्श रौर लव का 
अभिषेक कर दीजिए; कौशल देशो करा राजा कश को श्रौर ' उत्तर 
कै देशो का राजा लव को बनाए ॥ गा 
[ टिप्पणी- मरत ने जो कुक कहा, बह उन्हीं के सर्वथा योग्य था । 
भीराम के सामने जन्र भरत ने राज्य लिप्सा को अपने मन मे स्थान नं 
दिता, तव उनक्ती श्रनुपरिथत्ति मे वे राज्य करने को कैसे सम्मत होते ! ] 
शनुठस्य तु गच्छन्तु दूतास्त्वरितविक्रमाः । 
इद गमनमस्माकं शीघमास्यात सा चिरम्‌ ॥<८॥ 
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शतु के पसर भीदूतब्डी पुर्तीसेजा कर रौर हमारे 
प्रस्थान का सन्देसा सुना कर, चन्हं शीघ्र यहाँ लिना लवे ॥४॥ 


तच्छुत्वा भरतेनोक्तं दष्टा चापि दधोष्ुखान्‌ | 
पौरान्‌ दुःखेन घन्तक्ा्‌ सिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ।६॥ 
सरत के यद बचन सुन श्रौ पुरवाक्षियों को अत्यन्त दुःखी 
रीर सीचे को सुख करिए हए देख, चसिष्ठ जी चोतते ॥६॥ 


वत्स राम इमाः पश्य धरणीं परङ़तीगेताः | 
ज्ञासैषामीप्षितं कायं सा चैषां पिपियं कथाः \}१०॥ 
हे वस्स राम ! अपती इस प्रजा की ओर तो खो । यष्ट मा 


शोक के प्रथिवी पर लोर रदी है। इना मनोरथ जान कर, तुमके 
तदनुसार काये करना शचित है । इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई 


काम करता ठीक न्दी ॥१०॥ 
वसिष्टस्य इ वाक्येन उत्थाप्य प्रकृतीजनम्‌ । 
क्षि करोमीति काङर्स्यः सर्षान वचनमनवीत्‌ ॥११॥ 


वसिष्ठ जी के वचन दुन कर, श्रीरामचन्द्रजीने उन खबको 
उठाया नौर उन सष खे पू्ा } चतलाश्नो मै तुम लोगो ऊ ल्लिए 


क्या कर्‌ ॥१९१॥ 
ततः स्वाः प्रकृतयो रामं वचममनरुबन्‌ । 
गच्न्वमञुगच्छासो यत्र राम गमिष्यसि ॥१२॥ 
श्रीसमचन्द्र जी ॐ इस प्रश्न के उत्तर भे वे सव्र लोग एक सथ 
( यदी ) बाले -हे राम ! जदो श्रीराम जोथगे वहीं उनके पीरधे 
पीडे हम सव लोग भा चलंगे*॥१२॥ 
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परपु यदि ते भरीतियंदि स्ने घलुत्तमः। 
सपुत्रदाराः काकुत्स्थ चमागच्डछाम सत्पथम्‌ ॥१३॥ 
हरेराम ! यदि पुर्ासियों भँ श्रापकी प्रीति श्रौर उत्तम स्ते 
हे, तो पुत्र खी सित हम सवको भी तुम च्नपने साथ चलते की 
प्रमुमति टो ॥१३॥ 
तपोवनं वा दुगं वा नदीमम्भोनिधिं इवा । 
वयं तै यदि न त्याज्याः सर्वान्नो नय ईश्षर ॥१४॥ 
हे प्रभो} यदि तुम हमको छोडना नदीं चाहते तो तुम 
चाहे तपोवन म, वा दुर्गम स्थान में चाहे समुद्र मँ जो कीं 
जाश्रो वरहो इम लोगों को भी श्रयते साय लेतेचलो ॥१४॥ 
एषा नः परमा प्रीतिरेप नः परमो रः] 
हृ गता नः सदा प्रीतिस्तवाजुगमने दप ॥१५॥ 
घस इसीसे दम लोग परम प्रसन्न होगे । यी ष्म लोगो के 
लिप परम वर है । तुम्हारे पीये पी चलने मेँ हम लोगों को षड़ी 
प्रसन्नता ट ॥ १५॥ 
पौराणां दृढभक्तिं च वाढमित्येव सोव्रवीत्‌ । 
स्वकृतान्तं चान्ववेक्ष्य तस्मिन्नहनि सधवः ॥१६॥ 

„ पुरवासियो की पने मँ रे दद्‌ भक्ति देख कर श्रौर अपना 
अरोग्य विचार छर, श्रीरामचन्द्र जी ने उनको श्रपने साथ चलने 
की भतुमति दे दी प्नौर उसी दिन ॥१६॥ 

कोसलेषु इशं वीरणरुत्तरेषु तथा लवम्‌ । 
यभिषिच्य मदास्मानाबुभौ रामः इशीलगौ ॥१७॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी ने ( दक्तिण ) कोशल देशमें श फो श्रौर 
उत्सर कोशल मेँ लव को अभिषिक्त कर दिया ॥१७॥ 
अभिषिक्त सुतावङ्क प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः । 
रथानां तु सहस्राणि नागानामथुतानि च। 
दशचाश्वसहस्चाणि एकैकस्य घनं ददौ ॥१८॥ 


बहुरतनो बहुधनो हृष्टपुष्टननाश्रयौ । 
स्वे पुरे प्रेषयामास भ्रातरौ तौ इशीलवौ ॥१६॥ 
इस प्रकार दोनो पुत्रों का अभिषेक कर श्ओौर उनको अपनी 

गोद मेँ बिठा, उनका सिर सू घा । तदनन्तर सहस्र रथ, दश सदस 
हाथी, एक लाख घोड़े तथा अनेक धन रस्म प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपने 
दोनों पुर्न को दिए । उनके खाथ भँ बहत से दष्ठपुष्ट मनुष्य कर 
तथा उनको सावधान कर, दोनों भाईयों अर्थात्‌ कुश भौर लव कों 
उन देशों मँ मेज दिया ॥१५।१६॥ 


अभिषिच्य ततोःवीरौ प्रस्थाप्य स्वपुरे तदा । 
दूतान्‌ सम्मेषयामास शतुघ्राय महात्मने ॥२०॥ 
इति सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥ 


इस प्रकार उन दोनों बीरे का राज्याभिषेक कर, खर उनको 
छन पुरि्यो भ नियत कर, ,महावली मदारमा श्रीरामचन्द्र जी ने 
श्चुत को जलाने के लिए दूत भेजे ॥२०॥ 


उत्तरकाण्ड का एक सौ सात्वं सगं पूरा हृत्या । 
--&‰ः-- 


र्टोत्तरशततमः सगः 
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ते दूता रामवाक्येन चोदिता लघुविक्रमाः । 
भरजग्ुमेधुसं शधं चक्रुबासं न चाध्वनि ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की ज्ञा से वे शीघ्रगामी दुत्त बढ़ी फर्ती से 
मधुरापुरी की ओर भस्थानित हए थोर चलते दी चले गए, रास्ते 
मे कटीं टिके भी नदीं ॥१॥ 
ततस्षिभिरदोरत्रः सम्प्राप्य मधुरामय । 
शत्रुक्चाय यथातत्वमाचरूुः स्वमेव तत्‌ ॥२॥ 
इस प्रकार तीन दिन रात बरावर चल करवे दूत मधुरापुरी 
मे पचि श्रोर शत्रुघ्न जी को समस्व वृत्तान्त सुनाया ॥२॥ 
लक्ष्मणस्य परित्यागं प्रतिज्ञां राघधस्य च । 
पत्रयोरमिषेकं च पौराुगमनं तथा ॥२॥ 
लदमण का टयाग, श्रीरामचन्द्र जी की प्रतिज्ञा, कश तवका 
राञ्याभिषेक, पुरवासिर्यो का श्रीरामचन्द्र जीके साथ जनेका 
( दद्‌ ) चिनार ॥२॥ 
कुशस्य नगरी रभ्या विन्ध्यपवतरोधसि । 
कशावतीति नाम्ना सा कता रामेण धीमता ॥४॥ 


विन्भ्यपवंत की तलदटी मेँ दक्िण शावती नगरी चसा वः 


उखमें कुश का बुद्धिमान्‌ श्रीरामषन्द्र द्वारा राज्याभिषेक किया 
जाना ॥&॥ 


६०० उत्तरकाण्ड 


भ्ावषस्तीति पुरी रम्या भाषिता च लवस्य ह | 
अयोध्यां विजनां इष्वा राघवो भरतस्तथा ॥५॥ 


४५ + 
स्वगस्य गमनोद्योगं छतवन्तौ महारथौ । 
एवं सवं निवेदयाशु शत्रध्नाय महासने ॥६॥ 
ओर लव को श्रावस्ती नाम की एक सुन्दर पुरीका देना 
“तथा महारथी श्रीरासचन्द्र एवे भरत का अथोध्या को निजेन कर 
स्वगरेम जनेकी तैयारियों करना रादि अरयोध्याङेये समस्त 
बृन्तान्त उन दरतो ने श्रु को सुना कर, उनसे का ॥५॥६॥ 
विरे्ुस्ते ततो दूतास्तर रानेति चाच्रुवन्‌ । 
तच्छुत्वा घोरसङ्ञाशं इलक्षययुपस्थितम्‌ ॥७॥ 
दुम शीघ्र चलो । यह कह दृत तो चुपदहो गए, किन्तु शत्र 
जी ने इख भ्रकार का कुलक्तयकारी घोर वन्तांत सुन कर, ॥9॥। 
प्रकृतीष्तु समानीय काश्चनं च पुरोधस्‌ । 
तेषां सवं यथात्तमतरवीद्ररघुनन्दनः ॥८॥ 
अपने समस्त सत्री, पुरजन भ्रौर कंचन नामक पुरोदित को 
बुला कर, उन सव को शघरुघ्र जी ने अयोध्या के समाचर 
ुनाए ॥न=। 
्ात्मनश्च विपयांसं भविष्यं भ्रातभिः सह । 
ततः पुत्र्यं वीरः सोभ्यषिश्चन्नराधिपः ॥६॥ 


साथ दही यह भी कहा कि, अव हम अपने भाद्यां के साथ 
स्वगं जोयगे । तदनन्तर अपने दोनों पराक्रमी पुत्रों का राञ्याभिषेक 


कि ॥६॥ 


छष्टोत्तर शततमः सर्गः ६०१ 


एवाहुमधुसं लेमे शतरुधाती च पेदिशम्‌ 
ध 
द्विषा कला तु तां सेनां माधुरी पत्रयोद्योः। 
धनं च युक्तं खा वै स्थापयामास पार्थिवः ॥१०॥ 
सुतरा को सथुया नगरी का चनौर शन्ुधाती को वैदिश नगर) 
का राजा बना दिया। मथुरा मे उपस्थित सेना शरोर धन। 
केदोभाग कर अपने दोनो प्रो मँ बोट दिए) तदनन्तर 
, शगु जी ॥१०॥ 
एवाहं मधुरायां च वैदिशे शत्रुघात्तिनप्र्‌ । 
यथौ स्थाप्य तदायेोध्यां रथेनैकेन रापवः ॥११॥ 
छुबाहू को सधुर में रौर शश्जुधाती को वैदिशे स्थापित कर, 
स्वयं एक रथम वैठ शके दी अयोध््रा को रवाना हए ।॥१९॥ 
स ददंश महात्मानं उवलन्तमिव पावकम्‌ । 
सूकमक्षौमाम्बरधरं घनिमिः सा्धंमक्षयैः ॥१२॥ 
अयोध्या में पहुंच कर, शत्रुघ्न ने श्रन्निदैव की तरह तेजस्वी 
श्रीरामचन्द्र जी के दशन करिए । उत समय श्रीरामचन्द्र जी बारीक 
रेशमी वख पने इए थे ्रौर सुनिरया के साथ वैठे हइृएये 11१२ 
सोभिबाद्य ततो रामं प्राजनल्िः प्रयतेन्द्रियः। 
ड + 
उषाच वाक्यं धमे धमंमेवाचुचिन्तयन्‌ ॥१३॥ 
शन्न जी ने सुक कर प्रणाम किञ्ा च्रौर अपने कर्य 
को विचार कर वे घमज्ञ श्रीरामचन्द्रजीसे दाथ जोड़ कर इस 
प्रकार कहने लर ॥१३॥ 
छृत्वाऽसमिषेकं सुतयोद्धयो राघवनन्दन । 
तवाबुगमने राजन्‌ विद्धि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥१४॥ 


४०२ उन्तरशारडे 


हे राम ! मै अपने दोनों पुत्रं को रा्य दे कर, आपके साथ 
चलने को तैयार हो कर राया हँ ॥१६।॥ 
न चान्यदपि वक्तव्यमतो बीर न शासनम्‌ । 
विहन्यमानमिच्ामि सद्धिषेन विशेषतः ॥११५॥ 
्वएव हे वीर ! इसके बारे मे आप भव कोह दू्तरी (चिपरीत) 
ज्ञान दीजियेगा | क्योकि मै आपदो भाज्ञा को श्वङ्कन कप्ना 
नीं चाहता शौर आपके साथ चलना चाहता हँ ॥६५॥ | 
तस्य तां षुद्धिमङ्छीवां विज्ञाय रघुनन्दनः । 
बाढमित्येव तरुत्र रामो वाक्यञुवाच ह ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने शच्रुष्नजी का इस प्रकार काद्‌ निश्चय 
जान कर, उनसे कदा कि, अच्छी बात है, तुम जैसा चाहते दो 
वैसाही दोगा ॥१६। 
तस्य वाक्यस्य वाक्यान्ते वानराः कामरूपिणः | 
ऋक्चराक्षससङ्श्च समापेतुरनेकशः ॥१७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी य कहदहीरहेथे द्धिः इतनेमे + खंख्य यथे- 
चखष्ुरूप-धारी वानर, री शओ्नौर राक्ञस अयोध्या मँ घा पर्वे ॥ १५ 
सुग्रीवं ते पुरस्छस्य सवे एव समागताः । 
ते रामं दरष्टुमनसः सखगांयाभिष्ुख स्थितम्‌ ।॥१८॥ 
सुभरीव के नेरठत्व में वे सथ बानर स्वगे जाने के जिए तेयारः 
श्रीरामचन्द्र जी फे दर्शन करने को ए थे ।॥१८॥ 
देवपुत्रा छषिसुता गन्धां सुतास्तथा । 
रामक्षयं षिदित्वा ते सवं एव समागताः ॥१६॥ 


अष्टोत्तरशततमः सेः ६०३ 


देवता, छषि श्नौर गंधर्वो से पन्न वे सव वानर श्रीरामचन्द्र 
जी के परलोक जने का हाल सुन कर बा आाए ॥१६॥ 
तवानुगमने राजन्‌ सम्भर ्ताः स्म समागताः । 
यदि राम षिनाऽस्माभिगच्छे्तं पुरुषोत्तम ॥२०॥ 
वे कहने लगे--हे राजन्‌ ! हम लोग तुम्हारे साध चलने को 
श्राए है । प्रषोत्तम राम ! यदि तुम, हम लोगो को चपने साथ 
लिए चिनादी चन्त गएरो॥२०॥ 
यमदण्डमिषोधम्य त्वयारम विनिपातिताः । 
एतस्मिनन्तरे रामं सुग्रीवोपि महाबलः ॥२१॥ 
परणम्य विषिवद्वीरं विज्ञापयितुमु्तः ॥२२॥ 
मानों तुमने यमदण्ड सरे हमारा घात किश्चा | इत्नेदीमे 
महाबली सुम्रीव जी वीयंचान श्रीरामनजीको प्रणाम कर, बो 
नम्रता से बोले ॥२१॥२२॥ 
भअमिषिच्याङ्गदं वीरमागतोस्मि नरेश्वर । 
तवाजुशमने राजन्‌ विद्धि मां कृतनिधयम्‌ ॥२३॥ . 
हे नरनाथ! ओँ च्रंगद्‌ को राज्य वे कर तुम्हारे पो षीं 
चलने का निश्चय कर, तुम्हारे पाख श्राया हू ॥२३॥ 
तेरवश्क्तः काङकरस्थो बाढमिस्यत्रधीरस्मयन्‌ । 
विभीषणमथोवाच राक्षसेन्द्रं महायशाः ॥२४॥ 


सुभीव के यह वचन सुन, महायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने 


सक्या कर कदा--“बहत यच्छा" । तदनन्तर वे राक्तखराज 
विभीषण से बोले ॥२६।॥ 


६० उत्तरकार्डे , 


याषसजा धरिष्यन्ति तावं वै विभीषण | 
से (५ ४ 
राक्षसेन्द्र महावीयं लङ्कास्थः तं धरिष्यसि ॥२५॥ 
दे विभीषण ! हे महाबलवान ! जब तक प्रजा रहै, तत्र तक 
वम लङ्कापुरी मेँ राज्य करते रहना ॥२५॥। । 
य विच्चन्द्रध सुयश यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
यावच्च मत्कथा लोके ताषद्राऽ्यं तवास्त्विह ॥२६॥ 
जज तक चन्द्र सूयं विद्यमान रै, जब तक यह एथिवी मीजुद 
^ रदे, जब तक मेरी कथा लोक मेँ प्रचलित रहै, तव तक तुम्हाय 
राज्य स्थिर हो ।२६॥ 


शासितस्त्वं सखित्वेन कायं ते मम्‌ शासनम्‌ ¦ 
परजाः संरक्ष धमण नोत्तर वक्तुसहंसि ॥२७॥ 


हे भित्र! मँ मित्नमावसे तुमको यह आज्ञा देता हूं । अतः 
वम मेरी भाज्ञा माननी चाहिए । तुम धर्मपूवेक प्रजा का पालन 
करो। (मेरे कथन के बाद) तुम सुमे ङं भी उत्तर न 


देना ॥ र्गा , 
किंचान्यवक्तमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबत्त । 
अआाराधय जग्नाथमिकष्वङलदेषतम्‌ ॥२८॥ 
हे राक्तसेन्द ! हे महाबली ! मै तुमसे चनौर भी इक कना 
| चाहता हू । उसे सुनो । इस इच््रङ्कत के इष्टदेव जगन्नाथ दै | 
( ¡ सो तुम इनकी आराधना करते रहना ॥२५॥ 
तथेति परतिजग्राह रावाक्यं विमीषणः । 
राजा राक्षस्ख्यानां राषाङ्ञामनुस्मरन्‌ ॥२६॥ 


अष्टोत्तरशततमः सगेः ६०५ 


क्योकि ये इंद्रादि देवताश्च के भी पूज्य गौर सदा आराध्य 
है । यह सुन कर, तिभीषगा ने घ्रीरामचन्द्र शी चात मानली। 
रत्सि विभीषण ने श्रीरामचन्द्रजीषी इस चाज्ञाको सदा 
याद्‌ रखा ॥२६॥ 


[ “श्री जगन्नाथ” जी से अभिप्राय श्रीरगनाथ से जान पड़ता दै । 
क्योकि श्रीजगन्नाथ ( जो पुरौ मे हे ) खभद्रा, शीकृष्णं श्रौर वलभद्र के 
भ्र्धावतार्‌ ह । अतएव इनका प्रादुर्भाव श्रीकृष्णावतार के पश्चात्‌ मानना 
पडेगा । भ्रोरामावतार श्रृष्णावतार के वहुत पूरव का दै । तः ( पुरीस्थ ) 
भरीजगन्नाथ जी का इच्वाक्रुवश के ्राराध्यदेव होना सगत नदीं जान पड़ता । 
इ्वाङ्कवश के श्राराध्य कुलदेव+श्रीरगनाथ ये, इसका प्रमाण पद्मपुराणा- 
न्तत निम्न उद्धत -छोको मे पाया मौ जाता दैः-- 


तावद्रमस्व राज्यस्थः काले मम पद्‌ ब्रज | 
इत्युक्त.वा प्रददो तस्मै स्वविश्लेषासदिष्णवे ॥ 
भीरगशायिन स्वार्चामिच्वाक कुलदैवतम्‌ । 
रंगं विमानमादाय लका प्रायाद्धिमीष्रणः ॥ 


बिभीषण को श्रपने साथ नलेनेकाकारण यहमीथाकि, ब्रह्माजी 
विभीपण कोद्रमर होने का वर देः चुके ये । ] 


तमेवभुक्छा काङ्कत्स्थो हदमन्तमथात्रवीत्‌ ] 
जीविते कृतधुद्धिस्तं मा प्रतिज्ञां इथा कथाः ॥३०॥ 


विभीषण से यह्‌ ककर, श्रो रामचन्द्र जी ने दलुमान जी से 
कदा-दह हनुमान ! तुम तो अपने जीवन के क्लिए पृवेदी में निश्चय 
कर चुके हो, खो देखना, पनी उस प्रतिज्ञा को कीं वृथा मत 
कर डालना ॥३०॥ 


६०६ इन्तरकार्डे 


मत्कथाः भचरिष्यन्ति याबष्टोके हरीश्वर । 
ताघद्रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यमलुपालयन्‌ ॥२१॥ 


हे वानरराज ! जब तक इख -लोक में मेधी कथा का प्रचार 
रगा, तच तकर तुम र्षित हो मर्त्य॑लोकमें बास करना ॥३१॥ 


एवयुक्तस्तु दसुमान्‌ राषवेण महात्मना । 
वाक्यं पिज्ञापयामाक्च पर हषमवाप च ॥३२॥ 


जव श्रीरामचन्द्रजी ने एेसा कहा, तब हर्षितो हनुमान जी 
ने उनसे कटा ॥३२॥ 


यावत्तव कथा सोके पिचरिष्यति पावनी । 
वावस्स्थास्यामि मेदिन्यां तवात्नामन्ुपालयम्‌ ॥२३॥ 
हे भगवन ! जव तक इस प्रथिवीतल पर॒ पवित्र करने वाली 


तुम्हारी कथा का प्रचार रहैगा, तब तक मै पकी धाज्ञाका 
पालन करता इमा जीता र्हंग । तदनन्तर नद्या के पुत्र शद्ध 


जाभ्नवान से ॥२३॥ 


जाम्बवन्तं तथोक्त्वा तु द्धं बह्मसुतं तदा । 
मैन्दं च दविषद चैव पश्च नाभ्बवता सह । 
यावत्कलिश्च सम्भाप्तस्वावजञ्जीवत सवेदा ॥२४॥ 
तथा सेद पएवंद्विविदसरे भी श्रीरामचद्र जीनेक्दाकितुम 
, कलियुग भरडृत्त होने तक जीवित रहो । §स भरकर महावीर 
हञुमान, विभीषण, न्या के पुत्र इद्ध जाम्बवान, मेद श्योर द्विविद 
इन पाँचवाँ को श्रीरामच॑द्रजी ने याज्ञा दी ॥३४॥ 
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तदेवुकषा कास्थ स्ास्तान्‌क्षवानरान्‌ । 
उवाच बाढं गच्छध्वं मया सार्धं यथोदितम्‌ ॥३५॥ 
इति श्रष्टोत्तरशततमः सगः ॥ 
इस प्रकार उन पोर्चोकोञआज्ञा दे, श्रीरामचन्द्रजी ने अन्य 
ससस्त बानरो भ्नोर भालं से का कि अपनी दश्छा के अलुखार 
तुभ सच मेरे साथ चल्लो ॥३५॥ 
उत्तरकारुड का ए.र सौ श्राव सगं समाप्त हृश्रा | 


-~-- ~~ 
नवाधिकशततमः सर्गः 
भमातायां तु शर्वेवां पृथुवक्षा महायशाः ¦ 
रामः कमलपत्राक्षः पुरोपसमथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
जब रात बीती ओर सवेरा इरा, तब विशाल वक्तःस्थल बाले 
यशस्वी एवं कमललोचन श्रीरामचन्द्र जी अपने ( छल ) पुरोदित् 
वषिष्ठ जी से बोजे ॥१॥ 
ग्निहोत्रं नखरे दीप्यमानं सह दिनै; । 
वाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथे ॥२॥ 
नाहरणो द्वारा मेरा प्रज्वलित अर्भिदहो्र र वाजपेय का अत्यंत 
भायमन छत्र मदापिथ छी शोभा बदति हूए आगे भगे 
चलें ॥२॥ . 
“ततो विष्ठस्तेजस्वी सवं निरवशेषतः । 
चकार विधिव्रद्धमं महाप्रास्थानिकं विधिष्र्‌ ॥३॥ 
भोरामचन्द्र जी के.ये वचन सुन तेजस्वी वसिष्ठ जी ने महा- 
भ्स्थानोचित विपि के अ्रनुखार खव धर्म॑ञ्चस्य किए ॥३॥ 


६०४ उन्तरारडे 


ततः सश्माम्बरधरो अश्चमावतेयन्‌ पुरम्‌ । 
कृशान्‌ एदीत्वा पाणिभ्यां सरयु भययावथ ॥४॥ 

ह वदनन्तर श्रीरामचन्द्र जो सदहीन रेशमो वख पिते हुए वैदिक 
मनां शा उच्चारण करते इए धरोर हाथ म कुश लिए हृष, सरयू 
मदी की ओर चले ॥४॥ 

अभ्याहरन्‌ कचिक्किचिन्निधेष्टो निःसुखः? पयि । 
निजंगाम गृहाततस्मा्दीप्यमानो यर्थाञ्शुमान्‌ ॥५॥ 
वे चलते समय वेदमंत्रं के सिवायन तोङुघं जौर बोतेये 
ओर न किसी प्रकार छी कोई चेष्टाही करते धे, वे ककड रौर 
काटो ी कुं भी परवाह न कर, उधारे पैर धरकाशमान सूं की 
तरह अपने घर से निकले थे ॥५॥ 
रामस्य दक्षिणे पाश्वे पश्चा श्रीः सुप्ता । 
सव्येपि च महीदेषी रव्यषस्ायस्तथाअ््रतः ॥६॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी की दाहिनी भोर साक्तात्‌ लच््मी 
ओर वामभाग से भूदेवी तथा उनके भागे सहारशक्ति चली ।६॥ 
शरा नानाविधाश्वापि षटुरायत्तषतमध्‌ । 
तथाऽऽयुधाश्च ते स्वे ययुः पुरुषषिग्रहाः ॥७॥ 
विविध प्रकार के बाण, उत्तम धलुष भौर श्रोरामचन््र जी 
समस्त यायुध, पुरुष का रूप धारण कर, उनफे साथ साथ 
जा रषे थे ॥७॥ ९ 
वेदा जाह्यणरूपेण गायत्री सवेरक्षिणी । 
श्नोकारोऽथ वषट्कारः सव राममनुत्रताः ॥८॥ 


१ निःखंखः पथि-पादुकादिसुखमुपेच्यशकराकर्टटकावाधा सोदुसुयुक्तः । 
( गो० ) २ व्यवसायो--व्यवस्रायशक्तिः-संहारशक्तिः । { ग° ) 
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ऋषयश्च महात्मानः सवं एव महीुराः । 
ॐ ¢ 
अन्वगच्छन्‌ महापान स्वमेद्वारसपारतप्‌ ॥&। 
बाह्मण का रूप धारण किए सव वेद्‌ तथा सव ी रक्ता शसने 
वाली गायत्री, ओंकार, चषट्कार तथा न्य्‌ चदे वदे षि तथा 
समस्त ब्रह्मणो की सरडली-ये खय कै खव स्वगे का दार खुला 
हृ देख फर श्रीरामचन्द्र जो के साथ चकते ज।ते ये ॥८॥६॥ 
तं यान्तमनुगच्छति दन्तःुरचराः वियः 
सष्टद्धवलदासीकाः सवेपवरकिद्धसः ।॥१०॥ 
शरीरामवन्द्र जी के पीन पीले रनवास की खव सियो वृह 
वालकः, हिने, द्ासिया नोकरो के खाय चक्ती जाती थीं ॥१०॥ 
सान्तपुरथ मरतः शत्रुघ्नसहितो ययौ । 
रामर गतिषुपागम्य साधिहोत्रमलुबतः ॥११॥॥ 
अपने छपने रनवासों के साथ भरत नौर शत्रुघ्न मी अस्निदोत्र 
सदि श्रीरामचन्द्र जीके खाथनजारहे थे ॥११॥ 
ते च सवे महातमानः साधिहोत्राः समागताः | 
सपुत्रदाराः काङ्कस्स्यमजजगु्महामतिम्‌ ॥१२॥ 
महास्मा नाह्यण, अपने अपने अग्निहोत्रौ सित तथा सियो 
चोर पुत्रो को साथ लिए हए सददाभदिमान श्रीरामचन्द्र के पी 
पीछे जा रहे ये ॥१२॥ 
मन्विणो मूृत्यवगश्च सपुत्रपयुवान्धवाः । 
सव. सहादुगा राममन्वगर्छन्‌ प्रहष्टवत्‌ ॥१३। 
खन सत्री तथा न्य नोकर्‌ चाकर, पशु, बालक शौर भाई 
चन्दो को साथक्तिये हए, बड़ चानन्द -बन्दो को खाय क्ति हए, चदे आनन्द के साय चके ॥१२॥ __ 
३ वषेवराः--नूपंखकाः । ( गो. ) 
बार्रार ७०.२३ 


६१० उत्तरकाण्ड 


ततः सवाः भट्तयो हृष्टपुष्टननाताः । 
गच्यन्तमनुगच्डन्ति राघवं गुणरज्ञिताः ॥१४॥ 
समस्त प्रजाजन हृष्टपुष्ट हो, श्रीरामचन्द्र जी के गुणों पर 
मोदित हो कर, उनके पी पीले चल रहे थे ॥१४॥ 
ततः सस््रीपुमासिस्ते सपिपश्चवान्धवा;# । 
राघवस्यादुगाः सर्वे हृष्टा विगतकरपषाः ॥१५॥ 
वे खी ्नीर पुरुष अपने भाई वदो सदित तथा पशु पर््यो 
को साथक्िए हुए, दर्षित अन्तःकरण से एवं निष्पाप हो, श्रीराम- 
न्द्र जी फे पीट पील चते ॥१५॥ 
स्नाताः प्रुदितवाः सवे हृष्टाः पृषटाथ षानराः | 
टटं किलकिलाशब्दः सव॑ राममसुव्रतम्‌ ॥१६॥ 
सव वानर स्नान कर प्रसन्न भौर हृष्टपुष्ट हो किलकारियां 
मारते, श्रीरामचन्द्र जी के पीके पीले दौड़ते चलते जाते ये ॥१६॥ 
न तत्र कथिददीनो बा वीडितो वापि दुःखितः । , 
हृष्टं भयुदितं पवं बभूव परमादथतम्र्‌ ॥१७॥ 
उस सथुदाय में उस्र समय कोड भी दुःखी या इदा अथवा 
लञ्जित नदी देख पडता धा । भ्र्युत सव प्रसन्नवदन देख पड़ते 
थे । यद एक विलक्तण बात थी ॥१५॥ 
्रष्टुकामोथ नियान्तं रामं जानपदो ननः । 
यः प्राप्तः सोपि दैव स्वगांयानुगतो घदा ॥१८॥ 
उख खमय जो लोग देशान्तरे से श्रीरामचन्द्र जी के दशेन 
करने को राद थे, वे मी उनके पटे हो लिये थे ॥१०॥ 


# पाठान्तरे--“वादनाः 1 
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ऋक्षवानररक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः । 
आगच्छन्‌ परयां मक्त्या पृषतः सुरमाहिताः ॥१६॥ 
जितने री वानर, राक्षस च्रोर पुरबासी मचुभ्व थे, वे सव 
के खव बड़े अनुराग से चौर सावधानता पंक श्रीरामचन्द्र जी 
के पीडे पीडे चज्ञे जते ये ॥१६॥ 
यानि भूतानि नगरेप्यन्तधानगतानि च । 
राघवं तान्यनुययुः स्वगाय सष पर्थितम्‌ ॥२०॥ 
यदी न; बलिक अयोध्या मँ रहने तराज्ञे अदृश्य भामा भी, 
स्र्गप्रात्ि की कामना से भ्रोरामचन्द्र जी के पी पीडे गर ॥२०॥ 
[ टिपपणी-इस प्रमाण से पता चलता रै किं रामायण काल मे 


भी एसी आतमा थी जो भूलोक (1०६०८08 ]1४8) मे रहकर खमय 
बिताते थे | ] 


यानि पश्यन्ति काङ्कत्स्थं स्थावराणि चराणि च । 
सवांणि रामगमने ध्रनुनग्धुर्िं ठान्यपि ॥२१॥ 
जोजो स्थावर शौर जङ्गम जीव श्रीरामचन्द्र जी को जाति 
देखते, वे सब भी उनके पी लग लेते थे ॥२९॥ 
नोच्यसत्तदयोध्यायां सुसुष्ममपि दश्यते । 
तियेग्योनिगताश्रैव स्व राममनुव्रता; ॥२२॥ 
इति नवाधिकशततमः सर्गः ॥ 
उस्र समय अयोध्या मँ {जतने श्वा लेने वज्ञि कीट पतंग 


शोर तियीयोनि वाले जीव थे, वे सव ही श्रीरामचन्द्र के साथदहो 
लिये ये ॥२२॥ 


उत्तरकाण्ड का एकसौ नर्व सर्म-समाप्तं हुत्रा | 


की) © क 
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५ ५ 
छध्यधयोजनं गता नदीं पश्चान्ुखाभिताम्‌ ¦ 
- ९ 
सरयु पुण्यसलिलां ददशं रघुनन्दनः ॥१॥ 

इस प्रकार चलते चलते ज बे"अयोध्या से लगभग दो कोष 
निकल गए, तन श्रीरामचन्द्र जी ने पवित्र प्रवाह से पश्चिमी 
शरोर बहने वाली सरयू नदी फो देखा ॥१॥ 

[ टिप्पणी-उस समय की श्रयोध्या वतमान उजाड्‌ श्रयोध्या कौ 
तरह सरयू के तट पर बसौ हुदै नदौ थी, इससे यह न समभेना चादिए । 
उस समय की त्रयोध्या का विस्तार लंदन की तरह. कितने ही मलो में 
था राजमवन से, उस समय, सरयू का फासला दो कोस--चार मील 
था | | 

† ¢ 
तां नदीमाङ्कलावतां सथत्रानुसरजरुपः । 
रागतः सपनो रामस्तं देश रघुनन्दनः ॥२॥. 
श्रीरामचन्द्र जी सब लोगो को साथ लिये हए भंवयों घौर 

तरज्गो से सुशोभित खरयू कै तट ( गोप्रतारक-गुप्तार घाट ) पर 
प्टुचे ॥२॥ 

अथ तसिमिन्‌ शतं त बह्मा लोकपितामहः । 

सरवै; परितो देवेभूषितीश महात्मभिः ॥३॥ 

इतने म लोकपितामह रह्मा जी समस्त देवतां भोर 
मद्टास्मा ऋषियों को अपने साथ लिये इंए ॥३॥ 

ञ्राययौ यत्र कडुस्स्यः स्वर्गाय सषुपस्थितः । 
विमान शतकोटीभिर्दिव्याभिरभिसषटतः ॥४॥ 


दशाधिकशततमः सगेः ६१३ 


सो करोड विमानो सित वदँ आए, जष्टं श्रीरामचन्द्र जी 
स्वगं ज्ञाने के ज्तिए उद्यत थे ॥४॥ 
दिभ्यतेनोतं थ्योम ज्योतिशूतमनुचमम्‌ । 
स्वयपमैः स्वतेजोभिः स्वर्गिभिः पुण्यकर्मभिः ॥५॥ 
उस समय अ'काशमर्डल (देवतामों कै) दिन्य तेज से पूण 
दो, चमक रहा था । क्योकि चड़ बद्धे तेजस्वी चौर पवित्र कींत्ति 
सम्पन्न स्वगेवासी जीवगण ( ब्रह्मा जी साथ वहां धाए हुए 
थे ) ॥५॥ 
ष्या वाता ववुश्चैव गन्धवन्तः सुखप्रदाः । 
पपात पुष्पटृष्टिश्च देवेशक्ता महौघवत्‌ ॥६॥ 
उष समय घुगन्धित एवं सुखद पवन चलने लगा । देवता 
लोग पुष्पों की भरपूर दृष्टि करने लगे ॥६॥ 
तसमिस्तृ्थैश्तेः कीणं गन्धर्ाप्रसां इले । 
सरथूसलिलं रामः पद्भ्यां सधुपचक्रमे ॥७॥ 
सेक दुन्दुभियों बजाते हए गन्धर्वा शौर अ्रप्सराभौ से वह 
स्थान भर गया, तव श्रीरामचन्द्रजी पेदल ष्टी सरयू के जल 
भ धुसे ॥५॥ 
तततः पितामहो वाणीमन्तरिक्नादमाषत । 
ागच्छं विष्णो भद्रं ते दिष्टया प्राप्रोति राघव ॥८॥ 
उस खमय आकाश से ब्रह्माजी बोक्े-हे विष्णो ! हे राघव ! 
भाय । तुम्हारा मंगल हो । तुम हम लोगों के सौमाग्यदही से 
अपने लोकम श्ारहैहो।त - 
भात्भिः सह देवाभैः भ विशस्व स्विकां तद्चम्‌ । - 
-यामिच्डसि-महाबाहे तां तनुं प्रविश स्विकाम्‌ ॥&॥ 


उत्तरकाण्ड 


देवता क समान कान्तिवाल्ते भाईयों सहित तुम अपने 
प्रियललोक मे पधारो । हे महाबाहो ! जिख शरीर मं तुम प्रवेश 
करना चाहते हो, उभे प्रवेश करो ॥६॥ 
वैष्णवीं तां महातेजो यद्वाऽऽकाशं घनातनम्‌ । 
त्वं हि लोकगततिदश न स्वां केचित्मजानते ॥१०॥ 
वु चाहे विष्एु के शरीर मेँ अथवा इस्र सनातेन ( श्रनादि ) 
्ाकाशरूपी निज शरीर मेँ प्रवेश करो। हे देव ¡घुम दी 
समस्त लोकां की गति दो । तुमको कोई नदीं जानता ॥१०॥ 
ऋते मायां विशालाक्षीं त पूर्वपरिग्रहम्‌ । 
त्वामचिन्त्यं महटभूतमक्षयं # चाजरं तथा । 
यामिच्छसि सहातेजस्तां तु भरषिश्च स्वयम्‌ ॥११॥ 
है भगवन्‌ ! वे विशाल्नेत्री ज्ञनशक्तिरूपिणी ठुम्हारी माया 
जानकी दी तुमको जानती दै, जो बुम्हारी पहिली पतनी आदि. 
शक्ति द । तुम श्रचिन्त्य, महाभूत, अक्तयय थर अजर हौ । हे महा- 
तेजस्वी ! तुम जिस शरीर भे चाहो उसमे स्वयं प्रवेश करो ॥१९॥ 
पितामहवचः शरुत्वा विनिरिचत्य महामतिः । 
विषेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः ॥१२॥ 
सहामतिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ब्रह्मा जी की इन स्तुति को सुन, 
श्योर ( उनकी बातों पर ) विचार कर, वैष्णवी तेज म भवेश कर 
गए ॥१२॥ 
ततो विष्णुमयं देवं पूजयन्ति सम देवताः । 
साध्या मरुहगणाश्चैन सेन्द्रा; साशिपुरोगमाः ॥१३॥ 
# पाडान्तरे--““सर्वसंग्रहम्‌ }” 


दशाधिकशततमः सेः ६१ 
खस समय विष्णुमय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का खव देवता, 
साध्य, मरुद्गण, इन्द्र भ्नौर अग्निदेव, पजन करने लगे ॥१३॥ 
ये च दिव्या छषिगणा गन्धवाष्षरसश्च याः । 
सुपणंनागयक्षाश्च दैस्यदानवपक्षसाः ॥१४॥ 
तथा जो अन्य ब्रह्मवि, अष्धराएे+, नाग, सुपणे, यक्त, दैत्य, 
दानव श्रौर राक्तस थे ॥१४॥ 
सव॑ पृष्टं म्मुदितं सुसम्पूणंमनोरयम्‌ । 
साधु साध्विति तैदवेस्िदिषं गतकर्मषम्‌ ॥१५॥ 
के सव चत्यन्त दर्धितं हए ! उन सब की मनोभिलाषाप पूरी 
इष । वे खाधु साधु क्ट कर, उनकी स्तुति करने लगे । सारा 
स्वगं पविन्न हो गया ॥१९५॥ 
अथ विष्णुर्महातेजा पितामह्वाच इ । 
एषां लोकं जनौधानां दातुमहसि सुत ॥१६॥ 
तब मद्टातेजस्वी भगवान्‌ विष्ण रह्मा जी से बोल्े-्े सुत्त । 
ये जितने जीव मेरे साथ शाण, इन सबको स्व्गमे रहने के 
लिए तुम उत्तम रथान वतलाश्नो ॥१६॥ 
इमे हि स्वे स्नेहान्‌ मामनुयाता यशस्विनः । 
भक्ता हि भजितन्याश्च त्यक्तारमानश्च मत्कृते ॥१७॥ 
ये सव लोग मेरे स्नेह के वशवर्ती दो मेरे खाथ वज्ञे जायदहै।ये 
यशस्वी हँ भौर मेरे भक्त दै । मेरे पीडि इन लोगो ने पमे शरीर 
तक स्याग दिप ह । च्रतः इन पर कृपा करना मेरा कन्तेव्य है ॥१७॥ 
तच्छ सवा विष्णुवचनं बह्मा लोकगुरुः पथः ¦ 
लोकान्‌ सान्तानिकानाम यास्यन्तीमे समागताः ॥१८॥ 
# पाठान्तरे--““मनस्विनः 1 


६१६ उन्तेरकाण्डे 


विष्णु भगवान्‌ कै वचन सुन। कर लोकपितामह ब्रह्मा जी 
कष्टने लगे कि, यह खव तुम्हारे भक्त सन्तानक नामक लोक 
मजा कर सुख से.ररै.॥१८॥ न 
यच्च तिर्थगगतं किश्ित्वामेषमदुविन्तयत्‌ । 
पाणांस्स्यक््यति भक्त्या वे तत्‌ घ न्ताने विवस्स्यति ॥१६॥ 
(येतो तुम्हारे साथश्नाप है इनकीतोबातदी न्यारीहै) 
षे प्रभो ! जो तियेग्योनि वाल्ते जीव मी व॒म्दारा ध्यान करते हए 
शरीरत्याग करेगे, वे भी इन्दं सन्तानक लोकों मे निवास 
करेगे ॥१६॥ | 
सवैः बहमयुणेयृक्त बरह्मलोकादनन्तरे । 
वानराश्च स्वकां योनिमूकषश्चैव तथा ययुः ॥२०॥ 
येभ्यो विनिःताः सपं सुरेभ्यःुरसम्भवाः। 
तेषु भ विविशे चैव सुग्रीवः सूर्यमण्डलम्‌ ॥२१॥ 
यह सन्तानक ल्लोक नरह्मलो$ से मिलें हए है ओर नद्यलोक 
के समान दही ( अर्थात्‌ इन लोको म मी सब प्रकार के सुख दहै । 
इन लोकों के. रहने बाली कोन्रह्याके साथदही युक्ति दोती दहै) 
वानर श्रीर रीद्धं जिन जिन देवतां के अंशो से उत्पन्न हये थे, 
वे उन्दी उण्दीं देवतानं मे ज्ञीन हो गए । सुप्रीव सूयंमर्डल में 
प्रवेश कर गए ॥२०।।२१॥ 
पश्यतां सवदेषानां स्वान्‌ पितृन्‌ प्रतिपेदिरे । 
तथा ब्रुचति दवेशे गोप्रतारयुपागताः ॥२२॥ 
अन्य खव री वानर (ब्रह्मा जीके इन वचनो को सुन 
¡ गोक्षारषाट में जा'ओौरःशरीर त्याग कर श्रपने अपने पू्वेजो से ) 
सब देवतां के सामने दही जा भित्ते ॥२२॥ 


देशाधिकशतत्तमः सैः ६९१७ 


भेजिरे सरयु सवै हषपूणोाभरु विह्छषाः। 
अवमाद्याप्षु यो यो वै प्राणांस्स्यक्तवा प्रहष्टयत्‌ ॥२३॥ 
अन्यलोगोंनेभीदर्षितदो शंखो से ( अ्ानन्दके) भांसू 
बहते हए, खरयू मे स्नान कर अपने शरीर स्याग दिए ॥२३॥ 


माचुषं देदघुत्छऽ्य विमानं सोध्यरोहत । 
ति्यग्योनिगतानां च शतानि सरयूनलम्‌ ॥२४॥ 
उसी क्षण वे खव मनुष्य शरीर त्याग कर च्रौर दिव्य शरीर 
पाकर, विमानो भेजा वैठे। कों तक कटै, सैकड़ों तिर्थग्योनि 
बलि (पशु पक्षी ) भी सरयू मे नान कर श्नौर शरीर स्थाग, २४॥ 
संमाप्य त्रिदिवं जण्डु; परभातुरबपूषि च । 
दिव्या दिव्येन वपुषा देवा दीका इवाभवन्‌ ॥२५॥ 
धड़े उउ्ञ्रल शरीरो के पाकर श्रौर विमानो मे वैठस्वरगंकेा 
गए शरोर वहो वे सब देवतानां क्ली तरह शोभायमान होने 
लगे ॥२५॥ 
गा तु सरयूतोयं स्थावराणि चराणि च| 
भाप्य तत्तोयविेदं देषलोकथुपागमन्‌ ॥(२६॥ 
६ क्था चर; क्या चर, जितने प्राणी ये; वे उप समय सरयु 
स्नान कर ओर शरीर त्याग कर, स्वगेगामी हए ॥२६॥ 
तस्मिन्नपि समापन्ना ऋष्षवानरराक्षसाः । 
तेऽपि स्वगं प्रबिविश्युदेहाननिक्षिप्य चाम्भसि ॥२७॥ 
रोछ, वानर ओर राक्ष्सोमेसे जिस जिने उस समथ 


सरयू के जल भें स्नान किष, वे सरयू के जल भेँ च्रपना शरीर 
त्याग, स्वगे सिधारे ॥२५] । 


उत्तरकार्डे 


ततः समागतान्‌ सान्‌ स्थाप्य लोकयुर्दिषि । 
हृष्टैः भुदितैदेवेनेगाम तरिदिवं महत्‌ ॥२८॥ 
इति दशाधिकशततमः सगः ॥ 
इस प्रकार लोकपति जह्या जी सन जीवों के उत्तम लो मे 
टिका, दर्षि होते हए सव देवताश्रो सदत स्वगे के चलते गए ॥२५॥ 
उत्तरकाण्ड का एकसौ दश्वो सगं घमाप्त हुत्रा | 


--:> - 
एकद्शोत्तरशततमः सैः 
---‰-- 
एतावदेतदाख्यानं सोत्तर ब्रह्मपूनितम्‌। 
रामायणमिति ख्यातं ख्यं वादमीकिना वम्‌ ॥१॥ 
महर्षि बाल्मीकि जी की बनाई यह्‌ इतनी दी उत्तरकारुड युक्त 
रामायण है,जो रामायण कै नामस प्रसिद्धहै चौर ब्रह्माजी 
द्वारा प्रशंसित है ॥१॥ 
ततः प्रतिष्ठितो विष्णुः स्वगंलोके यथा पुरा। 
येन व्याघ्मिदं सवं ्रेललोक्यं सचराचरम्‌ ॥(२॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु चराचर्मय तीनों लोकोंमँ व्याप्ते, वे 
भगवाम्‌ विष्मएु, पूवेवत्‌ स्वगे मेँ जा विराजे ॥२॥ 
ततो देषा; सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमषंयः । 
नित्यं शृण्वन्ति संहृष्टाः काव्यं रामायणं दिषि ॥३॥ 
तब से स्वगे में देवता, गन्धर्वं, सिद्ध चौर महर्षि इस रामायण 
काञ्य क नित्य र्षित हो सुनने लगे ॥६॥ 


एकदशोत्तरशततमः सगैः ६१६ 


इदमाख्यानमायुष्यं सौभाग्यं पापनाशनम्‌ । 
रामायणं देवघमं श्राद्धपु श्रावयेद्‌ षुः ॥४॥ 
यह्‌ उपाख्यान _( कथा.) आयुष्य श्रौर सोभाग्य का बद़ाने 
ब्रलाश्चोर पापका नाश करने वालादहै। यह्‌ कान्य चैदुके 
तमान है 1 परिढरतो के श्रद्धकाल मे इसे सुनाना वचादिए ॥ष्। 
अपुत्रो लते पुत्रमधनो लभतते धनम्‌ । 
सवंपापैः भयुच्येतं पादमप्यस्य यः पठेत्‌ ॥५॥ 
इघके पद्ने श्रौर सुनने से अपुत्र को पुत्र च्रौर निधंनी को 
वन भिलतादहै। जो इस काव्यके किसी एक श्लोक का एकपाद 
पी पदता है, बह समस्त पापो से छूट जाता दहै ॥५॥ 
पापान्यपि च यः इुर्यादहन्यहनि मानवः । 
पठत्येकसपि श्लोकं पापात्‌ स परियुच्यते ॥६॥ 
जो जन नित्य विविध प्रकारे पाप क्ररता दै, वह (भी) इस 
कन्यका एक दी श्लोक पद्ने से स्वपापोसे ट जाता है ॥६॥ 
वाचकाय च दातव्यं वस्त्रं धेत हिरण्यकम्‌ । 
वाचके परितुष्टे तु तुष्टाः स्युः सवंदेवताः ॥७॥ 
इख काव्य के सुनाने न्ते को कषद गौ चनौर सुवणं देना 
चादिए । क्योकि उघके सन्तुष्ट होने खे समस्त देवता सन्तुष्ट 
रोते द ॥9। 
एवदारख्यानमायुष्यं पटन्‌ रामायणं नरः । 
सपुत्रपोत्रो लोकेरिमन्‌ पररय चेह महीयते ॥८॥ 
इख श्रायुवेद्धेक रामायण नामक आख्यान का पाठ करने से, 
मञचुष्य इख लोक मेँ पुत्र पौत्रो के पाता है गौर अन्तमेस्वगं भे 
भी उसकी प्रतिष्ठा ( सम्मान ) होती है ॥५॥ 


६२० उन्तरकाश्डे 


रामायणं गोषिसगे मध्याहे वा घमाहितः। 


घायहि बाऽपराह्े च वाचयनावसीदति ॥&॥ 
जो नर, श्रीमद्रामायण के सबेरे (गौ चरने केल्िएषो 
के समय ) दोपहर पीठे अथवा सायङ्काल के समय, सावधाः 
पूवक पदता है, बह कभी दुःख नद पाता ॥६॥ 
ययोध्याऽपि पुरी रम्या शून्या वषेशणान्‌ पटन्‌ । 
त्षभं प्राप्य राजानं निवासयुपयास्यति ॥१०॥ 


अयोभ्य। नगरी भी बहत दिनों तक्र खाती पड़ी र 
तदनन्तर उसे ऋषभ नामकं राजा फिर से बसा्ेगे ॥१०॥ 
एतदास्यानमायुभ्वं सभाविष्वं सहोत्तरम्‌ । 
छतवान्‌ परचेतसः पुत्रस्तदतरह्माप्यन्वमन्यत ॥११॥ 
इति एकदशोत्तर शततमः सगः ॥ 
भविष्योत्तर सित यह शायुष्य का बदृनि वाल्ला भार्य 
भवेता के पुत्र श्रीवाह्मीकफि जी का रचा हा दै ओर ( सवं 
वेदार्थं प्रतिपादक होने कैकार्ण) ज्मा जीने भी इसे म। 


ह ॥१९॥ ० 
उन्तरकारुड को एकसौ ग्यारह सर्ग माप्त दुत्रा । 


॥ इति ॥ हरि श्चं तर्छत्‌ ॥ 
रमं राभाबुजं सीतां भरतं भरता्जं । 
सुप्रीव "वायुस च प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे 1 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ 
मङ्खलं लेखकानां च पाठश्ानां चे मङ्गलं । 
मङ्गलं सर्वलोकानां भूमो मूपतिमङ्गलम्‌ ॥ 
[ता० १-१-२६ से आरम्भ कर ३१-१२-१६२६ कौ श्र्थं लिखना समाप्त वित्रा 


॥ श्रीः ॥ 
श्रीमद्धासायणपारायणसमापनकमः 


श्ीवैष्णवसम्पर दायः 
--धः-- 
एवमेतस्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः। 
प्रन्याहरत विखग्धं वलं विष्णोः प्रवधेताम्‌ ॥१॥ 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः 
, येषाभिन्दीवरश्थामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥२॥ 


काले वषेतु पजेन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
-देशोऽय क्तोभरदितो ब्राह्मणाः सन्तु निभेयाः ॥३॥ 


कवरी वधेतां काले काले वषेतु वासवः । 
रङ्गनाथ जयतु श्रीरङ्कभीश्च वधताम्‌ ॥४॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः 1 
गोत्राहशोम्यः श॒भमस्तु नित्यं 

लोकाः खमस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥५॥ 


मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयशुखान्धये । 
चक्रवर्वितनूजाय सावेभौमाय ग्ङ्गलम्‌ ॥ ह 
वेऽवे शन्तवेद्याय मेषश्यामलमूतये । 

पमा मोहनङ्ूपाय पुखुयश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥७] 


( २ ) 
विश्वामिन्नान्तरङ्गाय भिधथिलानगरीपतेः। 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥५८॥ 


पिदभक्ताय सखत्ततं ्रातमिः सह सीतया | 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 


स्यक्तस्राकेतवाखाय चिन्नक्रूुटनिहारिणे । 
सेव्याय सवैयभिनां धीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 


सौमित्िणा च जानक्या चापवाशक्षिधारिणे। 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥११। 


द्ण्डकारण्यवासाय खरिडितामरशत्रवे । 
गृधरराजाय।मक्ताय अुक्तिदायास्तु मज्ञलम्‌ ॥१२॥ 


घादरं शबरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे । 
सौलभ्यपरिपूर्णाय सन््ोद्रि्ताय मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 


दञ्मत्समवेताय दरीशाभीष्टदायिने । 
वालिभ्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ।।१४॥ 


श्रीमते रघुबीराय सेतूज्व्खितसिन्धवे । 
जितराक्तसारयाजाय र्णधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 


आसाद्य नगरीं दिज्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राज्ाधिराजराजाय रममद्राय मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 


मञ्गलाशाखनपरीमेदा चायंपुरोगमैः 
सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै: सर्करेतायस्तु मङ्गलम्‌ ॥१५॥ 


की [जि | 


( ३ ) 


मध्विनम्पद्रायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः पटिपल्गरन्ताम्‌ 

न्याय्येन मर्येण॒ मषा मदहा्ताः | 
गोग्रह्मसेभ्यः शभमस्तु निर्य 

लोकाः समस्नाः सुनो मदन्तु ॥६। 
कानने चतु पसन्यः प्रथित्री सस्यसानिना। 
देशोऽयं सोम्यो प्राणाः जन्तु निमयाः परा 
लामस्तेषां जयस्तेषां शरूलस्तषां परमवः | 
येषामिन्दवर्श्यामा द्टये चुप्रतिितः ॥३॥ 
महलं फेासलेन्द्राय महनीयरुशाज्यपे। 
चक्रवतितनूजाय सावभीमाय मन्नलम्‌ ॥४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्दरिय्था 

बुदूध्यारभ्ना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ | 
फयोमि यद्यरप्रकतं परस्तै 

नागमयणायेत्ति समपेयाभि पश 





स्मातेसम्भदायः 

स्वरिति प्रजाभ्यः परिषाल्लयन्तां 

न्याय्येन सर्गेण मदं मष्धीशाः। 
गो्रह्यसेभ्यः शममस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु 1९॥ 
कलि वपतु पजेन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्तोभरदितो घ्राह्मणाः सन्तु निभेयाः ॥२्‌॥ 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्निणः। 
अधनाः खधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥३॥ 


( र ) 


पटाभिषेक हो, उस दिन यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन करावे भौर 
श्रीदुमस्ीत्यथं नानरो को #युरधानी खिले । 

पाठ करते खमय उत्तर या पुवांभिञुख वैे नौर जितने दिनों 
पाठ करे, उतने दिनों पृणेरूपेण ब्रह्मचयं से रहै । छचपामागं की 
दतबन करे । स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करे । भूमि पर 
शयन करे ! एक बार हविष्यान्न यथाविधि भोजन करे। मलमूत्र 
विसजेन कर, शरीर शुद्धि करे । खीप्रसङ्ग न करे । जूते न पदिने । 
बाल न बनवावे । भिध्याभाषण न करे। क्रोध न करे । म्लेच्छो 
एवं आच्पर्योका नतो स्पशं करे चौर न नसे बातचीत 
करे । पचिन्नरता से रे । ) 

[--टिप्पणी- यहं साधारण पारायण विधि दै। विशेष विधि 
उपयुक्त पात्र मिलने पर जतलाई जा सकती है | | 


% भजे इए गहर मं गुड़ मिलाने से गुरधानी बनती "ह । 


प्रय श्रीमद्रामायणमाहास्यं लिख्यते 
[ स्छन्द पुराणान्तगंत ] 
मथमोध्यायः 


8 


॥ शीमतैरामचन्द्रायं नमः ॥ 
श्रीरामः शरणां समस्तजगठां राम दिना का गनि 
रमिण प्रतिन्यते कल्िमलं रामाय कायं नमः| 
रामात्‌ श्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सं वरो 
रमि भक्तिखरिढता भन्रतु मे राम त्वमेवाश्रयः ॥९॥ 
चिव्रकूटालयं राममिन्दिरानन्दर मन्दिरम्‌ । 
बने च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्‌ ॥२ा 
जरह्मविष्णमहैशाया यस्यांशा लोकसाधकाः । 
तमादिदेवं श्रीरामं विशुद्धं परमं भजे ॥३॥ 


1 चछषय उचुः ॥ 
भगवन्‌ सवैमारूयातं यत्परष्टं विदुषा सवया । 
संसारपाशयद्ानां दुःखानि युवहूनि च ॥४। 
पतत्संसारपाशत्य 'येदकः कतमः स्मृतः। 
कलौ वेदोक्मागांश्च नश्यन्तीति त्वयोदितम्‌ ॥५॥ 
अधर्मनिरताना च यातनाश्च प्रकीर्तिताः। 
घोरे कलियुगे भाते बेदमागेमदिष्कते ॥६॥ 
पाषर्डत्वं प्रसिद्धं वै तस्खवं परिकीर्तितम्‌ । 
कामात हस्ववेषाश्चं लु्धा भ्न्योन्यतत्पराः ॥५॥ 


रामायणमाहारस्यम्‌ अध्यायः-१ 


यस्मिन्छु,ते जन्मजरादिनाशो 

भवत्थदोषः ख नरोऽच्युतः स्यात्‌ः॥२६॥ 
वरं वरेण्यं वरदं च श्राव्यं निजप्रभामासितसवंलोकम्‌ । 
सङ्कलिपताथंग्रमदादिकाज्यं शरुसवा व्रजेन्‌ मोक्तपदं मनुष्यः ॥३०॥ 

भ [] 

ह्यश्षविष्एवाख्यशरीरभेदैर्विश्वं सजस्यत्ति च. पाति यश्च । 
तमादिदेवं परम' परेशमाधाय चेततश्युपयाति सुक्तिम. ॥३१॥ 
योनामजात्यादिविकल्पदहीनः परः पराणां परमः"परः स्यात्‌ । 
वेदान्तवेयः स्वरुचा प्रकाशः स वीद्तयते घवैपुराण वेदैः ।२२॥ 
ऊर्जे माचे सिते पके चेतरे च द्विजसत्तमाः 
नवम्यहनि भरोतव्यं रामायणकथासतम ।२३॥ 
इत्येव शणुयाय्यस्तु भीरामचरितः शुभम. । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति परत्राञुत्र चोत्तमान्‌ ॥२४॥ 
निखप्रक्लसंयुक्तः सन पापविवर्जिततः 
भ्रयाति रामभवनं यत्र गत्वा न शोच्यते ॥३५॥ 
चैत्रे माघे कातिके च सिते पक्षे च वाचयेत्‌ । 


नत्रम्यष्टनि तस्मात्त श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥३९॥ 
मायं च्रादिकान्यं स्वर्गमोक्तप्रदायकम ॥२७।॥ 


तस्मात्कल्ियुगे घोरे स धमबदिष्कृते । . - 
नवम्यहनि श्रोतन्यं रामायणकथासृतम. ॥३८॥ 
रामायणपराये तु घोरे कलियुगे द्विजाः । - 

ते नराः कृतकृत्याश्च म कलिबधते हि तान्‌ ॥३६॥ - 


कथा रामायणस्याहि नित्यं मवति यद्गृहे । 
तदुगर्टं तीरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्‌ ॥४०॥ 


रामायणमाहातम्यम. श्रध्यायः २ 


तावत्पापानि वेेऽदिमन्‌ निवसन्ति तपोधनाः । 
यावन्न शरूयते सम्यक्‌ श्रीमद्रामायसं नरैः ॥४१॥ 
दुलेभैव कथा लोके श्रीमद्रामायणोद्धवा । 
कोटिजन्मखयुरथेन पुण्येनेव तु लभ्यते ॥४२॥ 
उरं माघे धिते पक्ते चैत्रे च द्विजसत्तमाः 

यस्य श्रवणमात्रेण सौदमेपि विभावितः ॥४३॥ 
गौतमशापतः प्राप्तः सौदामे राक्तसीं तुम. । 
रामायणभ्रभावेन विञुक्ति आप्तवान्‌ पुनः ॥४४॥ 
यस्त्वेतच्छणयाद्धक्त या रामभक्तिपरायणः 

स युच्यते महापापैरुपप्रातकराशिभिः ।॥४५। 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदऽनत्कुमीरसम्बादे 
 रामायणमादास्म्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ 


॥ ऋषय ऊचुः ॥ 
कथं सनतूङ्कमाराय देवर्धिनारदो सुनिः। 
मोक्तवान्‌ सकलान्‌ धर्मान्‌ कथं च भिलिवाघ्ुभौ ॥१॥ 


करिमन्‌ दत्र स्थिती तात ताबुभौ बदयावादिनौ । 
यदुक्त नारदेनाश्मै तन्नो नदि महासने ॥२॥ 


॥ सूत ,उवाच ॥ 
खनका महात्मानो नद्यणस्तनयः स्मृताः । 
निमेमा निरहङ्काराः सवे ते द्य्वरेतखः ॥३॥ 
तेषां नामानि वदयामि सनकश्च सनन्दनः। 
सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्यृताः ।॥४॥ 


रमायणमाहात्म्यम. श्चध्थायः २ 
विष्ण भक्ता महात्मानो ब्रहमध्यानपरायणाः। 
सह स्रसूयसखङ्काशाः सत्यवन्तो मुमुकवः ॥५।॥ 
एकदा नद्यणः पुत्रा खनकाया महैजसः। 
मेरुश्ज्गं समाजग्ुर्वीकिदु त्रह्मणः सभाम. ॥६॥ 
तत्र गज्ञां महापुरं विष्णु पादोद्धवां नदीम. । 
निरीचय स्नातुशययक्ताः सीताख्यां प्रथितौजसः ।।9)] 


एतस्मिन्नन्तरे निप्रा देषर्षिनरदो सुनिः। 
आज्ञगामे।चरनाम हरेनोरायणादिकम.॥२८॥ 
नारायणाच्युतानन्त वाञु्ेव जनादन | 
न 

यज्ञ श यज्ञपुरुष राम विष्णो नमोस्तु ते ॥६॥ 
इस्युञचरन्दरेनाम पावयन्िखिलं जगत्‌ । 
आजगाम स्तुवन्‌ गङ्गां मुनिलकिशपावनीम_ ॥१०ा 
छथायान्त' खमुद्रीचय सनकाया महैजसः। 
यथार्हामह॑णां चक्तुवेवन्दे सोऽपि तान्‌ मुनीन्‌ ॥१९॥ 
अथ तत्र खभासध्ये नारायणपरायणम. । 
सनरछुमारः प्रोवाच नारदं शनिपुङ्गवम ॥१२॥ 

॥ शरीसनकछम।र उवाच ॥ 


सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ञ युनिमानद नारद्‌ | 
हरिभक्तिपरो यस्मात्वत्तो नास्त्यपरोऽधिकः ॥१३॥ 


येनेदमखिलं जात' जगतस्थावरलरंगमम । 
शङ्खा पादोद्धवा यस्य कथं ख ज्ञायते हरिः। 
अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते वत्वतो वक्ुमदहेसि ॥१४॥ 


रामायणभाहास्म्यम्‌ अध्यायः २ 


॥ ्रीनारद उवाच ॥ 


नमः पराय देवाय परात्परतराय च | 
परात्परनिवासार सगुखायाशुणाय च ॥१५॥ 


ज्ञानान्ञानस्वरूपाय घर्माधमंस्वरूपिशे । 
विद्ाविधास्वहूपाय स्वस्वरूपाय ते न मः ॥१६॥ 


यो दैस्य्न्ता नरकान्तक भुजग्रमात्रेए दध्रार गोत्रम. । 
भूभारविच्छेदविनोदकाम नमामि देवं रघुच'शदीपम. 1१७ 


श्राविभूतश्चतुधा यः कपिभिः परिवारितः । 
हतवान्‌ राक्तसानीकं राम' दाशरथि मजे ॥१८॥ 


एवमादीन्यनेकानि चरितानि महात्मनः, 
तेषां नामानि संख्यातु" शक्यन्ते नाब्दकोटिभिः ॥१६॥ 


मिमान" तु यन्नाश्नः पारं गन्तु" न शक्यते । 
मानबोपि सुनीन्द्राश्च कथं त' जुल्लको भजे ॥२०॥ 


यन्ञामश्रवर्नापि महापातकिनोऽपि ये 
पावनत्व' प्रपथन्ते कथं तोषयामि वुच्डधीः ॥२१॥ 


रामायणषराये तु घोरे कलियुगे हिजाः 1 
त एव कृतकृत्यश्च तेषां नित्यं नमो नमः ॥२२ 


ऊर्जे मासे सिते पत्ते चैत्रे माघे तथैष च। 
नवम्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथामृतम. ॥२३।। 


गौतमशापतः प्राः खोदामा राक्तसीं तुम. । 
रासायणप्र भावे वियुक्त प्राप्तवान्‌ पुनः ॥२४1। 


रामायणमाहास्म्यम. अध्यायः २ 


॥ श्री्नत्छमार उवाच ॥ 
रामायणं केन भोक्त स्वधम फलग्रदम. । 
शप्र: कथं गौतमेन सौदामे। मुनिसत्तमः । 
रामायणभ्रभावेन कथं भूयो विभोचितः ॥२५॥ 
छनप्राश्योऽस्मि यदि ते चेदस्ति करुणा मथि । 
स्बेमेतद्शेषेण मुने नो वक्त महसि । 
श्रुषतां वदतां चैव कथा पाप्रणाशिनी ॥२६॥ 

॥ श्रीनारद उवाच ॥ 

श्रु रामायसं विप्र यद्वातमीकियुखोद्गतम । 
नवस्यश्टनि श्रोतव्यं रायायणकथाम्‌तम. ॥२५॥ 
श्मास्ते कृतयुगे विप्रो घम कम विशारदः 
सोमदत्त इति ख्यातो नान्ना धसपरा्थणः ॥ रली 
बिभ्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना । 
श्ुतवान्ववंध्मानवै गङ्गातीरे मनोरमे ॥२६॥ 
पुराणशासखरुथनैस्तेनासौ बोधितोऽपि च । 
श्रतवान्‌ स्वेधमोन्‌ वैँ तेनोक्तानखिलानपि ॥२०॥ 
कदाचित्‌ परमेशंस्य परिचर्थापरोऽभवत्‌ । 
उपस्थितायापि तस्मै. प्रणामः नष्टकारि च ॥३१॥ 
ख तु शान्तो महाुद्धिगौ तमस्तेजखां निधिः । 
मयेदितानि कर्माणि करोतीति अदं ययो ॥३२॥ 
यस्स्वर्चितो महादेवः शिवः सबजगदुशुरः । 
गौतमश्वागस्तत्र न चोत्तस्थौ ततो द्विजः 
गुव वक्ञाकृतं पापं रात्तघस्वेन चोक्तवान्‌ ॥३३॥ 


रासायखसादह' स्यम्‌ अन्यायः र 


भगवन्‌ सवधमेज्ञः सवेदर्शी, सुरेश्वरः 
उवाच प्राञ्चज्िभू त्वा विनयानयकोविदम्‌ । 
तमस्व भगवन्‌ सव॑भपराधं कृतं मया ॥३४॥ 


. ॥ गौतम उवाच ॥ 


उरे मासे सिते प्ते रामायणकथाभृतम्‌ । 
नवम्यहनि श्रोतव्यं भक्तिभवेन सादरम्‌ । 
नात्यन्तिकं मवेदेतदूद्ादशाष्दं भविष्यंति ॥३२॥ 


॥ विप्र उवाच'॥ 


केन रामायण परोक्तं चरितानि तु कस्य वै । 
एतत्सव यहाभ्राक्ष सं्तेपादक्तमहेसि । 
मना प्रीतिमापन्नो वबन्दे वरणौ गरोः ॥३६॥ 


॥ गौतम उवाच ॥ 


श्ण रामायणं विग्र वाल्मीकिञयुनिना छतम्‌ । 
न्दु त्वा युच्यते पापात्‌ स्वं रूपं पुनरेति सः ॥३७॥ 


येन रामावतारेख राक्ता रावणादयः । 
हतास्तु देवकायोथं चरितं तस्य स्वं. ण॒ ॥३८॥ 
कार्तिके च सिते पन्ते कथा रामायणस्य तु । 
नवम्यष्टनि श्रोतव्या खलंपापभ्रणाशिनी ॥३६॥ 


इत्युक्टवा सव॑खस्पन्नो गौतमः स्वाश्रम ययौ । 
विप्रोऽपि दुःखमापन्नो राक्तसीं तनुमाशितः ॥४०॥. 


ज्ुतपिपाखावशादार्ता, नित्यं कोधपरायणः। 
-कष्णसपदयुतिभीमो बाम विजने बने ॥४१॥ 


१० 


रामायणमहित्स्यम्‌ शअरध्यायः र 


सृगांश्च विवि्धास्तन्न मुष्यांश्व सरीसृपान्‌ । 
विहगान्‌ प्लव्गांश्वैन प्रशस्तास्तानभक्तयत्‌ ॥४२॥ 


प्रस्थिभिबेहुभिर्विप्राः पीतरक्तकलेवरैः 
रक्तादग्ेतकेश्चैव तेनासीद्ध भयङ्कर ॥४३॥ 
ऋतुत्रये स प्रथिवी शतयोजनविस्तराम्‌ । 
छृत्वातिदूषितां पश्चादनान्तरमगात्पुनः ॥४४। 
तन्नापि कृततवा्नित्यं नरमांसाशनं तदा । 

जगाम नमेदातीरे सवेलोकभयङ्करः ॥४५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्रातः करिचिद्िभो ऽतिधार्भिष्छः । 
कलिङ्गदेशसंभूतो नान्ना गगे इति श्रुतः ॥४६॥ 
वहन्गङ्गाजलं स्कन्धे स्दुवन्‌ विश्वेश्वरं प्रभुम्‌ । 
गायन्नामानि रामस्य समायातोऽतिहर्षितः ॥४०५॥ 


तमागतं सुनि द्र सुदामा नाम राक्षसः | 

पापना नः पारशेत्युक्त्वा अुजाब्ु्यस्य तं ययौ ॥४८॥ 
तेन कीर्मितनामानि श्रस्वा दुरे ज्यवस्थितः। 
श्रसक्तस्त' द्विजं हन्तुभिदमूचें स रासः ॥४६॥ 

॥ राक्षस उवाच ॥ ` ` 
अहो भद्र सहाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने । 
नामस्मरणमाहास्म्याद्राक्लसा अपि दूरगाः ॥५०॥ 
मया प्रभक्तितः : पूवं विप्राः कोटिसहस्रशः । 
सामभरभ्रहणं विभ र्ति त्वां महाभयात्‌ ॥५९॥ 


नामस्मर्णमातरेण राक्ता अपि भो वयम्‌ । 
परां शान्ति समापन्ना महिमा चाच्युतस्य कः ॥५२॥ 


रामायखमाहात्म्यम्‌ अध्यायः र ९१ 


सवथा त्वं महाभाग रागादिरहितो दिजः) 
रामकथाप्रभावेन पाद्यत्मात्पातकाधमात्‌ ॥५३॥ 


वेवन्ञा सया पूरं छरतवा च मुनिसत्तम । 
. कृतश्चानुग्रहः पखादुशुखणा पोक्तवानिदम्‌ ॥५४। 


वाल्मीकिमुनिना पृवं कथा रामायणस्य च ] 
अर्ज मासे सिते पन्ते श्रोतन्या च प्रयटनतः ॥५५॥ 


गुक्णापि पुनः परोक्तं रम्यं तु शुभदं वचः। 
नवम्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथासतम्‌ ॥५६॥ 


तस्मादु व्रह्मन्‌ महाभाग सवंशाला्थंकोतिद्‌ ) 
कथाभ्रवणमात्रेण पाह्यस्मास्ापकमेणः ॥५७॥ 


॥ श्रीनारद उवाच ॥ 
इत्याख्यातं रात्तसेन राममाहीरम्यसुत्तमम्‌ । 
निशम्य विस्मयाविष्टो बभुव द्विजसम्तमः ॥५८॥ 
ततो विप्रः कृपाविष्टो रामनामपरायणः। 
सुशमाराक्तसं नान्ना इदं बाक्यमथात्रवीत्‌ ॥५६॥ 

॥ विप्र उवाच ॥ 
राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलागता । 
श्रस्मन्न.जे सिते पत्ते रामायणकथां णु ॥६०॥ 
श्ण त्वं राममाहारम्यं रामभक्तिपरात्मना । 
रामभ्यानपराणां च कः समथः प्रवाधितुम्‌ ॥११॥ 
रामभक्तिपरा यत्र ब्रह्मा विष्णः सदाशिवः 
अत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायणपरा नराः ॥६२॥ 


१२ रामायणमादहात्स्यम.-अन्यायः रे 


तस्मादु सिते पत्ते रामायणकथां ण । 
नवम्यहनि श्रोतव्यं सावधानः सदा भव ॥६३॥ 


कथाश्रवणमात्रेण राक्तसत्वमपाकृतम्‌ । 

विसञ्य रात्तसं भावमभवदेवतोपमः ॥६४॥ 
कोटिसूयग्रतीकाशमापनो विद्ुधषेभः। 
शङ्कचक्गद्‌ापाणी रामभद्रः समागतः, 

स्तुव॑स्त ब्राहमणं संम्यरजगाम हरिमन्दिरम.॥६५ा 


| श्रीनारद उवाच ॥ 


तस्माच्छ रष्वं विप्रनद्रा समायणकथामृतम.। 
नवस्यहनि श्रोतन्यमूजं मासि च कीत्यंते ॥६६॥ 
यनामस्मरणादेव महापातककोटिभिः 
विभक्तः सवंपापेभ्यो नरो याति परां गतिम_॥६। 
रामायेति यज्नाम.सछरदप्युच्यते यदा;। ` ~ 
तदैव पापनिुक्तो विष्ण लोकं स गच्छति ॥६८॥ 
ये पठन्तीदमाख्यानं भक्छया श्रवन्वि वाः नराः 
गङ्गास्नानफलं पु र्यं तेषां सन्जायते प्र वम ॥६६॥, 
इति भीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे श्रीनारदसनस्छुमारसंवादे रामायणमाहार्म्य 
रासबिमोचनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥  ‡ 
( श्रीषनक्कृमार उवाच ॥ 

हो चित्रमिदं पोक्त' सुनिमानद नास्द.। ^~ 
रामायणस्य माहात्यं पुनस्त्व' चद्‌ विस्तरात्‌. ॥१॥ ` 


@अम्यमास्स्य मादहास्त्यं कथयस्व प्रसादतः । 
कथं नो जायते तुष्टिश्ने स्वद्वचनाग्तात्‌ ॥२॥ . 


रमिर्रिण्मादस्स्यिम्‌ ध्यायः र १३ 


॥ -ीनारद उवाच ^ 
सवे यूयं महाभागाः ताथा नात्र संशयः । 
यतः प्रभावं रोमस्य भक्तितः श्रोतुयुयताः ५॥३॥ 
माहात्म्यश्रवणं यस्य राधनस्य छतात्मनाम्‌ । 
दुलंभं प्राहु रित्येतच्‌ मुनयो बरह्मवादिनः ॥४।॥ 
शरगुष्वमृषयश्ित्रमितिदहासं पुरातनम. । 
सवेपापप्रशननं सवैरोगविनाशनम. (*५॥ 
्ासीत्पुय द्वापरे.च घुमतिननांम भूपि्वः। 
सोमवं॑शोद्धवः श्रीमाल्सप्तद्रीपेकनायकः ॥६॥ 
धर्मात्मा सत्यसंपन्नः सवेसंपद्िभूषितः। 
सदा रामकथासेवी रामपूजापरायणः ।] 
राम॒पूजापराणां च शश्रूपुनिरदंछृतिः। 
पूज्येषु पूजानिरतः समदर्शी गुणान्वितः ।८॥ 
सवेभूतदितः शान्तः तज्ञः कीतिमान्दरपः 
तस्य भाया महाभागा सर्वलक्षणसंयुता ॥६॥ 
पतित्रता पतिप्राणा नाज्ना सत्यवतीमशुभा । 
ताङ्ुभौ दंपती नित्यं रामायणपरायणो ।1१०॥ 
श्रन्नदानरतौ नित्यं जलदानपरायणौ । 
तडागारामवाप्यादीनसंल्यातान्‌ चितेनदुः ॥१९॥ 
सोऽपि राजा महाभागो रमायणपरायणः 1 
चाचयेच्छुएुयाद्ापि भकछिभावेन भावितः ॥१।॥ 
णवं रामपरं नित्यं सजनं धर्मकेाविदम्‌ । 
तस्य प्रियां सत्यवतीं देवा शपि सदास्तुबन्‌ ॥१३॥ 


रामायणमादास्म्यम. अध्यायः ३ 
त्रिलोके विश्र॒तौ तौ च दस्पत्यत्यन्तधार्भिकौ 1 
आययौ बहुभिः शिष्यद्र्टुकामा विभार्डकः ॥१४॥ 
विभार्डकं युनि दृष्ट्वा समान्नातो जनेश्वरः । 
भर्युययौ सपत्नीकः पूजाभिबहुविस्तरम. ॥१५॥ 
छृतातिथ्यक्रियं शान्तं कृतासनपरिमरहम । 
नीचासनगतो भूपः प्राज्ञलियु निमन्रचीत्‌ ॥१६॥ 

¦ ॥ राजोषाच ॥ 


भगवन्‌ छृतशृत्यास्मि तवात्रागमनेन भोः। 
सतामागमनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावहम. ॥१५॥ 


यत्र स्यान्‌ महतां प्रेम तत्न स्युः सवेसम्पद्‌ः । 
तेजः कीतिधेनं पुत्रा इति माहुर्विपश्चितः ॥१८॥ 


तत्र चृद्धि गमिष्यन्ति भरेयास्ययुदिनं युने । 
तथा सन्तः प्रक्ुबेन्ति महतीं. करुणां प्रभो ॥१६॥ 


यो मधि धारयेदु ब्रह्मन्‌ विभ्रपादतलोदकम. । 

स सनातः सवेतीर्थेषु पुख्यवान्नात्र संशयः ॥२०॥ 

मम पुत्राश्च दाराश्च संपर्वयि समर्पिता । 
समाज्ञापय 'शान्तात्मन्‌ नह्यन्‌ किं करवाणि ते ॥२१॥ 


विनयावनतं भूपं तं निरीक्त्य युनीश्वरः। 
स्पश्‌ करेण राजानं .मत्युवाचातिहर्षितः ॥२२॥ 


॥ ऋषिरुवाच ॥ 


राजन्‌ यदुक्तं भवता, तत्सबें त्वत्छुलोचितम. । 
विनयावनता; सवे प्ररं श्रेयो भजन्ति. हि ॥२३॥ 
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प्रीतोस्मि तव भूपाल सन्मागें परिवतिन. । 

स्वस्ति तेऽस्तु महाभाग यद्प्रच्यामि तदुच्यताम_ ॥ रश 
पुणा बहवः सन्ति हरिसन्तुष्टिकारकाः+। 

माघे मास्यप्युयतोसि रामायणपरायणः ॥२५।) 

तव भयापि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा । 

किमर्थमेतद्‌ वृत्तान्तं यथाबदरक्तुमैसि ॥२६॥ 


॥ राजोवाच ॥ 
शरुष्व भगवन्‌ सनं यत्प्रच्छसि वदामि तत्‌। 
आश्चयैभूतं लोकानामावयोश्चरितं सुने ॥२७॥ 
अहमामं पुरा शुरो माल्िनिनाम सत्तम । 
कमागेनिरतो नित्यं सर्व॑लोकादिते रतः ॥२५८॥ 
पिशुनो ध्मैविद्रेषी देवद्रव्यापदारकः। 
महापातकिंसंसर्गी देवद्रन्योपजीविकः । २६] 
गोध्रश्च ब्रह्महा चौसे निचयं प्राणिवधे रतः। 
नित्यं निष्टुरवक्ता च पापी वेश्यापरायः ॥३०॥ 
किञ्चित्‌ काले स्थितो द्येवमनादत्य महद्चः। 
मवेवन्धुपरित्यक्तो दुःखी वनसुपागमम_ ॥३१॥ 
मृगमांसाशनो नित्यं तश्रा मार्गनिरोधश्न । 
पकाकी दुःसखवहुलो श्रवस निजने चने ॥२२॥ 
गडा चुत्परिश्रान्नो निद्रावृरः पिपासित 1 
वपिषठम्याक्प देवार विकते वते ~ , 
एंलरारण्डवाकोण तत्पमोपे सहस्र. । 
पन्ते चनपुष्पाचशछादिनं तत. युनीए्व र, ॥३५॥ 
षा० रा० :०~-२४ 
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अपिवं तत्न पानीयं तत्ते विगतश्रमः 
उन्मूल्य बर्तमूलानि मया छश्च निवारिता ॥३५॥ 


वसिष्ठस्याश्रमे तच्र निवासं कृतवानहम्‌ । 
शीणेस्फटिकसंधानं तत्र चाहमकारिषम । 
परशेस्दरणेश्च काष्ैश्च गृहं सम्यक्मरकल्पितम ॥३६॥ 
त्राह व्याधसत्वस्थो हस्वा बहुविधान्‌ मृगान्‌ । 
अजीवं वतेनं कृट्वावताराणां च विशतिम. ॥३७॥ 
अथेयमागता+साध्वी चिन्ध्यदेशसमुद्धवा । 
निषादकलसम्भूता नाम्ना कालीति विश्रुता ॥३८॥ 
बन्धुवर्गः परित्यक्ता दुःखिता जीर्णविग्रहा । 

ब्रह्मन्‌ च्तृट॒परिश्ान्ता शोचन्ती सुक्रियां क्रियाम. ॥३६॥ 
दैवयोगार्समायाता भ्रमन्ती विजने घने । 

मासि भीष्मे च तापातां ह्यन्तस्तापग्रपीडिता ॥४०॥ 
इमां इुःखवतीं दष्ट्वा जाता मे विपुला धरुणा । 
मया दन्तं जलं चास्ये मांसं वन्यफलं तथा ॥४९॥ 
गतश्नमा च तुष्टा सा मया बरह्मन्यथातथम. । 
न्यवेदयत्स्वकमांणि तानि शगु महान ॥४२॥ 

इयं काली तु नाम्नैव निषादङकुलसम्भवा । 
दाविकस्य सुता बिद्धन्‌ न्यवसद्धिन्ध्यपवेते ॥४२॥ 
परस्वहारिणी नित्यं सदा पैशुन्यवादिनी । 
बन्धुवर्गः परित्यक्ता यतो हतवती पतिम. ॥४४॥ 


कान्तारे विजने ब्य्‌ मत्समीपञयुपागता । 
इत्येवं स्वकृतं कम सा च म्यं न्यवेदयत्‌ ॥४५॥। 
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वसिष्ठस्याश्रमे पु्ये अहं चेयं च वै सुने । 
द्म्पतीभावमाश्चित्य स्थितौ मांसाशनौ सदा ॥४६॥ 


, उच्चछिष्टाथं गतौ चैव वसिष्ठस्याश्रमे तदा । 
दृष्ट्वा तत्र समाजं वे देवर्षीणां च सन्रकम. । 
रामायरएपया विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने 1४ 
निसदारौ च विश्रान्तौ ज्ञुस्पिपासाप्रपीडितौ । 
यदच्छया गतौ तच्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति ॥४०॥ 
रामायणकथां श्रोतुं नवाहा चैव भक्तितः । 
तत्काले एवं पद्चत्नमावयोरभवन्‌ सुने ॥४६॥ 
कमेणा तेन हृष्टात्मा भगवान्‌ मधुसूदनः 1 
स्वदूनाम्‌ प्रेषयामास मदाहरएकारणात्‌ ॥५०॥ 
श्रारोप्यावां विमाने तु ययुश्च परम पदम. । 
वां समीपमापन्तो देवदेवस्य चक्रिणः ।॥५९१॥ 
युक्तवन्तौ महामोगान्‌ यावत्कालं गुव मे । 
युगकाटिसद सराणि युगके टिशतानि च ॥५२॥ 
उषित्वा रासभवने त्रद्यलोकमुपागतौ व 
तावत्कालं च तत्रापि स्थित्वेशपदमागतौ ॥५२॥ 
तत्रापि तावत्कालं च शुक्रस्वा भोगानतुत्तमान्‌ । 
ततः प्रध्वीशतां पराप्तौ कमेण सुनिसत्तम ॥५४॥ 
श्रघ्रापि समभ्पद्तुला रामायशप्रमादत्तः) 
अनिच्छया कृतेनापि प्राप्मेवंचिधं सुने 11५४॥ 
नाद्या किल श्रोनव्यं समायसफथामृतम. 1 
भक्तिभावेन धमात्मज्ञन्ममेत्युजरापहुम. 11८50 
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अवशेनापि यत्कम कृतं तु सुमहाफलम. । 
ददाति नृणां चिमरन्द्र रामायरप्रसादतः ॥५५॥ 

॥ श्रीनारद उवाच ॥ 


एतत्सव निशम्यासौ विभार्डकमुनीश्वरः । 
असिवन्य सहीपालं प्रययौ स्वं तपोवनम्‌“ ॥५८॥ 
तस्माच्छगुध्वं विग्र न्द्रा देवदेवस्य चक्रिणः । 
रामायणकथा चैषा कामधेनूपमा स्पृता ॥५६॥ 
माघे मासे सिते पक्ते रामाख्यानं भ्रयल्लतः। 
नवाहा किल श्रोतव्यं सवधम फलग्रदम. ॥६०॥ 


य इदं पुर्यमाख्यानं सवेपापप्रणाशनम. । 
वाचयेच्छुयाद्रापि रामे भक्तः स जायते ॥६१॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनच्छुमारसंवादे 
रामायणमाहासम्ये तुतीयाऽध्यायः | 
॥ श्रीनारद उवाच ॥ 


अन्यमासे प्रवच्यामि श्चरुध्वं सुसमाहिताः । 
सर्वपापहरं पुण्यं सवदुःखनिवारणम. ॥१॥ 
ब्राह्मणक्तत्रियविशां शु द्राण चैव योषितम. । 
समस्त कामफलदं सवेत्रतफलम्रदम. ॥२॥ 
दुःखभ्ननाशन' धन्यं मुक्तियुक्तिफलप्रदम. । 
समायणस्य माहास्म्यं ्रोतन्यं च प्रयत्नतः ॥३॥ 


त्र वोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम. । 
[| @ त ©. 
पठतां श्ण्वतां चैव सवेपापप्रणाशनम. ॥४॥ 
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विन्ध्यारच्यामभूदेकः कल्लिको नाम लुच्यकः । 
परदारपरद्रज्याहर्णे सततं रतः ।(५॥। 
परनिन्दरापरो नित्यं जन्तुपीडाकरस्तथा | 

हतवान ब्ाद्यणान्‌ गाद्च शतशोऽथ सहसेश. ॥ 
देवस्वदरणे नित्यं परस्वहरणे तथा ॥६॥ 

तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहान्ति च । 

न तेषां शक्ते वक्तं संख्या वत्सरकोटिभिः ॥\७॥ 
स कदाचिन्‌ महापापा जन्तूनामन्तकोपमः। 
सौवीरनगर प्राप्त. सर्वेश्वयैसमन्वितम ॥८॥ 
योपिद्धिभपिताभिश्च सरोभिर्विमलोदकः। 
अलंकृतं विपणिभियेयौ देवपुरोपमम._ ॥६॥ 
तस्योपवनमध्यरथं रम्यं केशचमन्द्रिम. 1 

छादितं हेमकलरादण्टुवा व्याधे मुदं यया ॥१०॥ 
हीरशुक्तासुवणणानि वद्रनीति विनिश्चितः । 

जगाम रामभवनं विन्ताशश्चोयेललोलुपः ॥११॥ 
तत्रापश्यदु द्विजवर शान्तं त्वाथेकोचिदेम. । 
परिचयपरं विष्णोरसद्क' तपसां निधिम. ॥१२॥ 
ण्काकिनं दयाल च निःसप्रहं ध्यानलोलुपम. । 
दृष्ट्वासौ लर्धको मेने तं चौयैस्यान्तरायिणम. ॥१३॥ 
देचस्य द्रव्यजातं तु समादातुमना निशि ! 

उत्तङ्क" न्तुमारेभे विधृतासिमं गोद्धतः ॥१४। 
पादेनाक्रम्य तद्रक्तो जटाः संगृह्य पाणिना | 

हन्तुं ईतमति च्याधयुत्तद्धः प्र््॑य चाव्रवीत्‌ ।।१५॥ 
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कथां रामायणस्यापि श्रुत्वासौ वीतकल्मषः । 
दिव्यं विमानमारुह्य मुनिमेतदथानवीत्‌ ॥२६॥ 

!) कलिकः उका || 
उत्तङ्क शुनिणादूल गुरुस्त्वं मम सुत्त । 
विञुक्तस्त्यसप्रसादेन महापातकसङ्कटात्‌ ॥३७॥ 
ज्ञानं त्वदुपदेशान्मे सञ्जातं मुनिसत्तम । 
तेन मे पापजालानि विनष्टान्यतिवेगतः ॥३८॥ 
रामायणकथां श्रुत्वा मम त्वं मुक्तवान्‌ सुने । 
प्रापितोऽस्मि त्वया यस्मात्तद्धिष्णोः परम" पदम्‌ ॥३६॥ 
त्वयाह' छृतङृत्योऽस्मि गुरुणा करुणात्मना । 
तस्मान्नतोऽस्मि ते विदन्‌ यत्कृतं तस्कमस्न मे ॥४०॥ 
इत्युक्वा देवङ्सुमेयेनिश्रेष्ठमवाकिरत्‌ । 
प्रदक्षिणात्रयं छृत्वा नमस्कारं चकार सः ॥४१॥ 
ततो विमानमारुय सवेकामसमन्वितम्‌ । 
अप्सरोगणएसङ्गीणे प्रपेदे हरिमन्दिरम्‌ ॥४२॥ 
तस्माच्चृश्ुध्वं चिप्रनद्राः कथां रामायणस्य च । 
= „< त्यं 
चैत्र मासे सिते प्ते श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥४३॥ 
नवाहा किल रामस्य समायणकथामृतम्‌ ॥४४॥ 
तस्माद तुषु सर्वेषु हितकृद्धरिपूजकः । 
इप्सितं मनमा यद्यत्तत्तदाप्नोत्यसंशयम. ॥४५॥ 
सनत्कुमार यत्पृष्टं तत्सवे गदितं मया । 
रामायणस्य माहात्म्यं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥४६॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदखनत्कुमारसंबादे 
रामायरमाहात्म्ये चदर्थोऽध्यायः ] 
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॥ सुते उवाच ॥ 
रामायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो गुनीश्वरः । 
सनत्कुमारः ष "च्छं नारद्‌ं मुनिमन्तमम.॥१॥ 

।| सनत्छुमपर्‌ उवाच 
रामायणस्य मादात्म्यं कथितं वो सुनीश्वसः । 
इदानीं श्रोतुभिच्छामि विधि रमायणस्य च ॥२॥ 
एतदपि महाभाग सुने तत्वाथैकोविद्‌ । 
कपया पस्याचिष्टो यथावद्रकतुमहेसि ॥३॥ 

)} नारद्‌ उत्राच ॥ 
समायणविधि चैव शशगुध्वं सुसमाहिताः । 
सवलोके विश्यातिं स्वर्मसोचविवधैनम. ।॥४॥ 
विधानं तस्य चक्त्यामि ग्ध्व गदित मया 
रामायणकथां कुवे भक्तिभाचैन याचितः ॥५॥ 
येन जीरशेन पापानां कोटिकोटिः भणश्यति । 
चैत्रे माधे कातिके च पच्चस्यामपि चारमेत्‌ ॥६॥ 
सकल्पं तु तत्त कुर्यास्स्स्तिवाचनपूवेकम । 
नवस्हःु श्रोतन्धं समायणकथाखतम. ॥५॥ 
अदयप्रभृत्यह' यम श्रणोमि त्वत्कथासतम । 
म्र्यह' पूणेत्तामेतु तघ राम प्रसादतः ॥८॥ 


प्रत्यह दन्तखंशुद्धि ह्यपामार्मस्य शाखया । 

छृत्वापस्नायीत विधिवद्रामभक्तिपरायणएः । 

सयं चे बन्धुभिः साधं घरुयास्मयतेश्द्रियः 
वन्धुभिः साधं श्राया द्रयः ॥६॥ 
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स्नानं कृत्वा यथाचारं दन्तधावनपूवैकम । 
शुक्ताम्बरधरः शुद्धो गृहमागत्य वाग्यतः १०] 
प्रक्ञाल्य पादावाचस्य स्मरन्नारायणं प्रभुम । 
,नित्यदेवाचेनं कृत्वा पश्चात्सङ्कल्पपूवेकम्‌ ॥११॥ 
रामायणपुस्तकं च अचेयेद्धक्तिभावतः। 
आवाहना सनाय गन्धपुष्पादिभित्रती 1१२] 
नमो नारायणायेति पूजयेद्धक्तितत्परः। 
एकवारं हिवारं च त्रिवारं वापि शक्तितः 
होमं ्यलपयत्नेन सवपापनिषत्तयेः ॥१३॥ 
एवं यः प्रयतः कुयाद्रासायणविधि तथा । 
स याति विष्यगुभवनं पुनराव्रत्तिवजितम्‌ ॥१४॥ 
रामायणतब्रतधरो धमकारी च सत्तसः। 

$ भर ५ 
चाण्डालान्‌ पतितांश्चैव वाङ्मात्रे णापि नालपेत्‌ ॥२५॥ 


नास्तिकान्‌ सिन्नमयोद्‌ान्निन्दकान्‌ पिशुनस्तथा । 
रामायणब्रतधरो वाङ्सात्रे णापि नालपेत्‌ ॥१& 


ुण्डाशिनं तापकं च तथा देवलकाशिनम्‌ । 
भिषजं काव्यकतीरं देवदधिजविरोधिनम्‌ ॥१७॥ 


परान्नलोलुपं चैव परखीनिरतं तथा । 
रामायणत्रतधयो वाङ्मात्रं णपि नाचेयेत्‌ ॥१८॥ 


इर्येवमादिभि. शद्धो सन्‌ सवेदहिते रतः । 
रामायणपरो भूत्वा परां सिद्धि गमिष्यत्ति ॥१६॥ 


नास्ति गङ्गासमं तीर्थं नास्ति सादेसमो गुरः । 
नास्ति विष्यएुलमो देवो नास्ति रामायणात्परम्‌ ॥२०॥ 
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नास्ति देवसमं शास्र' नास्ति शान्तिसमं सुखम्‌ । 
नास्ति सूर्यसमं ्योतिनास्ति रामायणात्परम्‌ ॥२१॥ 
नास्ति समासमं सारं नास्ति कीर्तिसमं धनम्‌ । 
नास्ति ज्ञानसमो लाभो नास्ति रामायणात्परम्‌ ॥२२॥ 
तदन्ते वेदविदुषे दद्याच्च सह दक्तिणाम्‌ । 
रामायणपुरतकं च वसख्जस्याभरणानि च ॥२३॥ 
रामायणपुस्तकं यो वाचकाय प्रदापयेत्‌ । 
स याति विष्णुभवनं यत्न गत्वा न शोचते ॥२४॥ 
„९ धमेविध्रौवर ~ ५ 
नवाहानि फलं कतु शुरु दावर ॥२५॥ 
पच्चम्यहनि चारभ्य रामायणकथासतम्‌ । 
कथाश्रवणमाश्रे ए सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२६॥ 
यदि यं कृतं तस्य पुरडरीकफलं लभेत्‌ । 
त्रतधारी तु सततं यः कुयात्स जितेन्द्रियः ॥२७॥ 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य दि गुणं फलमश्युते । 
चतुःकृत्वा कृतं येन पराक मुनिसत्तमाः । 
स लभैत्परमं पुण्यमभिष्टोमाष्टसंभवम्‌ ॥२५८॥ 
प्छश्ृत्बो जतमिदं कृतं येन महात्मना । 
अत्यभ्निष्टोमजं पुख्यं द्विगुणं पराप्लुयान्नरः ॥२६॥ 
एवं जतं च षटकरत्वा कुयो्यस्तु समादितः। 
अभनिष्ठोमस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं भवेत्‌ ॥३०॥ 
जरतधारी ठु धमोत्मा सप्तकृत्वस्तथा लभेत्‌ । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं भवेत्‌ ॥३९॥ 
नारी वा पुरुषः कुथोदष्टश्ृत्वो मुनीश्वराः । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं पञ्चगुणं लभेत्‌ ॥३२॥ 
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नरो रामपरो वापि नवरात्र समाचरेत्‌ । 
गोमेधयज्ञजं पुण्यं स लभेतूत्रिगुणं नरः ॥३३॥ 
समायणं तुं यः कुयाच्छान्तास्मा नियतेन्द्रियः । . 
स याति परमानन्दं यत्र गत्वा न शोचति ॥२३४॥ 
रामायणपरा नित्यं गङ्कास्नानपरायणाः । 
धममागप्रवक्तारो युक्ता एव-न संशयः ॥३५॥ 
यतीनां जह्यचारीणामचीरीणं च सत्तमाः । 
नवम्यहनि श्रोतव्या कथा रामायणस्य च ॥३६॥ 
शरुत्वा नरे रामकथामतिदीप्ोऽतिभक्तितः। 
बरह्मणः पदमासाद्य तत्न ब परिमुच्यते ।॥२७॥ 
श्राव्याणां परमं श्रान्यं पविच्राणामदुत्तमम्‌ । 
दुःस्वप्ननाशनं धन्यं श्रोतव्यं यत्नतस्ततः ॥२८॥ 
नरोऽत्र श्रद्धया युक्तः श्कोकं श्लोकाधेमेव वा । 
पठते च्यते सद्यो ह्युपपातककोटिभिः ॥३६॥ 
सतामेव प्रयोक्तव्यं गु्याद्‌ गद्यतमं यतः । 
वाचयेद्रामभावेन पुण्थचतेत्रे च संसदि ॥४०॥ 
ब्रह्मदेषरतानां च दम्भाचाररतार्मनाम्‌ । 

लोकानां बकव्त्तीनां न त्र यादिदयुत्तमम. ॥४९॥ 
त्यक्तकामादिदोषाणं रामभक्तिरतात्मनाम्‌ । 
गुरुभक्तिरतानां च वक्तव्यं मोक्तसाधनम. ॥४२॥ ,. 


सवेदेवमयो रामः स्मृतश्चार्तिप्रणाशनः। 
सद्धक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा ॥४३॥ 
अवशेनापि यान्नान्ना कीर्तितो वा स्मृतोऽपि वा। | 
विञुक्तपातकः सोऽपि परमं पदमश्सुते ।४४॥ 
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संसारधोरकान्तारदावाभिमेधुसुदनः। 

स्म दृशां सवेपापानि नाशयत्याशु सत्तमः ॥४५॥ 
तदपंकमिदं पुस्यं काव्यं तु श्राव्यसुत्तमम्‌ । 
श्रवणाप्पठनाद्ापि सवेपापविनाशश्चत्‌ ॥४६॥ 
यस्यात्र सुरसे प्रीतिवैतेते भक्तिसंयुता । 

स एव छृतश्ृत्यश्च सवेशाखाथंकाविदः ।४७॥ 
तद्जितं तु तत्पुण्यं तत्सत्यं सफलं द्विजाः 

यदर्थे श्रवणे प्रीतिरन्यथा नंहि वतते ।॥४८।। 
रामायणपरा ये तु रामनामण्यायणाः। 

त एव कृतछरेत्याश्च घोरे कलियुगे दविजाः ॥६॥ 
नवम्यहनि श््रर्वन्ति रामायणकथामृतम्‌ । 

ते कृतार्था महात्मानस्तेषां नित्यं नमो नमः ॥५०॥ 
रामनामैव नामेव नामैव सम जीवनम । 
संसारविषयान्धानां नराणा पापकमेगणाम | 

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥५१॥ 


॥ सूत उवाच ॥ 
एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना । 
सम्यक्प्रबोधितः सद्यः परां -निवतिमाप ह ॥५२॥ 
तस्माच्छुत्वा तु विभ्रेन्द्रा रामायणकथास्रतम । 
भ्रयाति परम' स्थानं पुनरा ्तिवितम. ॥५३॥ 
घोरे कलियुगे प्राप्ते रामायणपरायणाः। 
समस्तपापनिसुक्ता यास्यन्ति परस पदम. ॥८५॥ 
तस्मा शुध्वं वित्रन्द्रा रामायणकथाग्रतम्‌। 
नवम्यहनि श्रोतव्यं सवेपापम्रमोचकम. ॥५५॥ 
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श्रुत्वा चेतन्‌ महाकाव्यं वाचकं यस्तु पूजयेत्‌ । 
तस्य विषुः प्रसन्नः स्याच्िद्धया सह्‌ द्विजोत्तमाः ॥५६॥ 


वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्यविष्यणुमश्वराेः 
प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नात्र कायां विचारणा ॥५७॥ 


रामायणवाचकस्य गावो वासांसि काञ्चनम्‌ । 
समायणएपुस्तकं च दयाद्धित्तानुसारतः ॥५८॥ 
तस्य पुण्यफलं वच्ये श्रणुध्वं सुसमाहिताः॥५६॥ 
न बाधन्ते प्रहस्तस्य भूतवेतालकादयः । 
तस्यैव सरवैश्रेयांसि यर्ध॑न्ते चरिते श्रुते ॥६०॥ 

न चाभिबाधते तस्य चौरादिने भयं तथा । 
कोटिजन्मार्जितैः पापैः सय एव विमुच्यते । 
सप्रवंशसमेतस्तु देहान्ते मो्तमाप्युयाम_ ॥६१॥ 
इत्येतद्रः समाख्यातं नारदेन प्रभाषितम्‌ । 
सनक्छृमारभुनये प्रच्छते भक्तितः पुरा ॥६२॥ 
रामायणमादिकाव्यं स्ववेदाथेखंमतम. । 
सवेपापहर पुख्यं सवदुःखनिबदैएम. । 
समस्तपुख्यफलदं सवेयज्ञफलप्रदम. ॥६२॥ 

ये परन्त्यत्र चिुधाः श्लोकं श्लोकाधेमेव वा । 

न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते ॥६४॥ 
रामार्षितमिदं पुर्यं काव्यं तु सवैकामदम । 
भक्त्या श्रवन्ति गायन्ति तेषां पुण्यफलं शशु ॥६५॥ 


शतजन्मार्जितैः पापैः स्च एव विमोचिताः। 
सह सरङकलसंयुष्ताः प्रयान्ति परम पदम. ॥६६॥ 
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कि तीर्थैरगोप्रदाननैवां किं तपोभिः किमध्वरेः। 

अहन्यहनि रामस्य कीतेनं परिश्रर्वताम ॥६७॥ 

चैत्रे माचे कार्तिके च रामायणकथाख्तम । 

नवम्यदहनि श्रोतज्यं सवेपापे. भरसुच्यतं ॥६८॥ 

रासप्रसादजननं रामभक्तिधिवधेनम. । 

सवैपाप्तयकरं सवैसंपहिवधेनम. ॥६६॥ 

यरत्वेतच्छृरगुयाद्वापि पठेद्वा सुसमाहितः । 

सवेपापविनिंकतो विप्ययुलोकं स गच्छति ॥५०॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे भरीमद्रामायणमाहाल्म्ये 

नारदसनक्छुमारखवदे पचमोऽव्यायः ॥५॥ 

इद सकदोत्तरखडस्थश्रीमद्वाल्मीकिरामायणमाहात्म्यं समाप्तम्‌ ॥ 





| अन्तिम निवेदन 
वाचक्डन्द ! 
को तो हमारी अल्पबुद्धि एव हमारा षल्लवप्रादी वियाज्ञानं 
शरोर कद श्रीमद्रामायस्‌ जैसा गम्भीर आओरौर विद्त्तापू कान्य । 
तिस पर भी श्रीमद्रामायण कै भाषाुवाद का हमारा साहस ! यह 
फेवल हमारी धृष्टता है ओर पण्डितो के निकट हमाया यह 
| सादस हदास्यास्पद हे । किन्त श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ के मनोसुग्ध- 
कारी चरित्र का रसास्वादन करने के सोभ को संबस्णकस्नाभी 
हमारे लिए सम्भव नदीं है । अतः भगवान्‌ की निर्हेतुकी छपा 
पर अवलम्बित हो, इद कायं मे हमने हाथ उलादहै। जो ङु 
चना सो अव श्रीरामचरितमप्रेमियो के सामनेदै। इस कायैको 
"पूत करने मे हमे पूरा एक वप लगा है । पिर छपाई के का्यमें 
डेढ वपे से अधिक व्यतीत हु है । यद हमारा रौर नेशनल 
प्स का प्रथम प्रयास हे । अततः इसमे हर प्रकार की चुधियोका 


३० अन्तिम निवेदन 


रह्‌ जाना कोई आश्चयं की बात नदीं है । इन अनिवार्यं त्रुटियों 
के लिए हम क्षमा याचना करते हुए, श्रीमद्रामायण्रेमियो से यह 
विनस्र निवेदन भी करते हैकि, वे हमे उन चुटियौ की यथां 
समय सूचना देने का कष्ट उठाये जो “न्ह इस भंथ मे देख 
पड ; जिससे अगले संस्करण में वे त्रुटियों न रहने पावें । 

अमुवाद के विषय में संक्तेप-रीत्या हमे यह कहना है कि इसमें 
यथासम्मव मूल श्लोकों का भाव भाषा में लाने का प्रयत्न किच्रा 
गया है । इस प्रयन्न मे हमे जगह जगह ऊपर से भी शब्दयोजना 
करनी पडी ह । मैने शब्दयोजना कोष्टक के भीतर कर दी । 

यद्यपि इस प्र॑थ मे चित्र लगाए गए हँ, तथापि ये चिन्न 

सिवाय रंग की चटक भङक के, चित्रकला की दृष्टि से ङु भी 
महत्व नदीं रखते । इसका मुख्य कारण वतमान समथ में ठेसे 
चितेरोका प्रायः अभावदहै, जो चित्रकलाके ज्ञाता हों मौर 
अपने चित्रण से एतिहासिक भावो की रक्ता कर सके इस 
समय हिन्दी की पुस्तकों मे चित्र तो अवश्य ही दिए जाते है; 
किन्तु ये चित्रकला के विज्ञान से स्वेथा शून्य हँ अतः इस 
जुटि की अवगति होने पर भी, इसको दूर करने मे प्रकाशक 
महोदय सवैथा असमथ रहे हैँ ओर जब पतक चित्रकला उन्नत 
दशा को न पर्हुचे; तब तक इस नुदि का दूरं करना भी साम्यं 
के बाहिर की बात हे। 

` श्रीमद्रामायण की भूमिका की रिप्पणि्यो दीप ली गह हँ । 
हमारा विचार श्रोमद्रामायण की विशद एक भूमिका एक स्वतन्त्र 
खण्ड मँ निकालने का है । किन्तु इस विचार का कार्यरूप मेँ 
परिणत दोना भगवदधीन डै। 
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